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घिरे धु्ये के बीच अग्नि की 
प्रथम रूपट तुमक्री प्रणाम 
का | न] >+ 2 
एक धूल से भरी राह है. जिस पर पेड़ों के 
हलकोी हलको छाया है। पीछे आसमान साफ 
नहीं है, ओर घूल भी उठी हुई है। राह पर 
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आगे आगे महात्मा गान्धी चल रहे हैं, जिन्हें 
आगे पीछे घेरे एक बढ़ी भीड़ है और एक बड़ा 
सा राष्ट्रीय ध्वज सिर पर लहरा रहा है जिसको 
छाया लम्बी हंकर एक ओर सिरों पर लहरा 


रही है । 
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गान्धी जी स्थिर दृष्टि से राह की धूल में देखते चल रहे हें, चेहरे पर भीतर की सम्प्रण उच्छवास 
आकर मूत्ते हो जा रही है। जैसे समुद्र के कुछ कीड़े अपनी आग से रक्ततरण मू्गों को स्वरूप देते हैं बैसे 
भीतर की भावनायें चेहरे पर ललाई के प्रवाल विखरा वना रही हैं। वे आगे बढ़न की मुद्रा में प्रलम्ब बाहु पूरी 
तरह पीछे फेंके हुए हैं और उसी अलुपात में बॉँया पैर आगे को राह पर उठाये हैं जेसे अब गिरा कि गिरा । 

यह गान्धी की दाण्डी यात्रा है। 

मेरे घर की एक कच्ची दीवार पर बहुत पुरानी यही तम्बीर चिपकी हुई है । चारों ओर लिपते 
पुतते अब वह दीवार से इतनी एकाकार हो गयी है कि उसे वहाँ से एकाएक अलग नहीं किया जा सकता 
लेकिन अनसधे हाथों से बचा कर लिपन पुतन पर भी साल साल उसके चारों और मट्टो का घरा छाटा 
होता जा रहा है, जेसे स्मृति में सालों पहले के जड़े हुए चित्र का घीर धीर विस्मृति घरती चली जाय | 

यह बड़ा ही आश्रय है कि आज से पद्रह बप पहले एक अखबार से फाइ कर चिपकाया हुआ 
चित्र एक कच्चे घर की दीवार पर अब तक क्यों टिका रह गया ' मध्य युग के बातावर्णा में घर का दुनिया 
डूबी है, और स्वयं नयी कोशिशें कर के भी में कही से भी उसे दूर नहीं कर पाया हू. इसलिए बराबर मरी 
हताश निगाह उस चित्र पर अटकती रही हैँ । जब उस देखा है एक हा भावना स अभिमूत दा गया हू । खाकर 
उसी के बगल में एक और चित्र है मेरा लगाया हुआ | कल्याण के किसी विश्वपाफ्ू से फाइकर सात आठ 
साल पहले मैने उसे लगा दिया था। चित्र में भगवान वाराह रूप में समुद्र से बाहर निकल रहे हैं आर 
उनके दाँतों पर प्रथ्वी टिकी हुई है। एक दिन बेठे ही बेठे में गार से देख रहा था । मुझे लगा कि बाराह को 
आँखों में वेसी ही व्यस्तता है, जेसी गान्धी का ओखो में । 

इस आकस्मिक एकता ने मुझे आगे सोचन की नयी राह दे दी। फाद्रह और आठ वर्षा सं थे 
चार आँखें निर्विकार सी ताक रही थीं पर अब हमार उनके बाच एक नया सम्बन्ध स्थापित हो गया । 


उपस्थित करूँगा । १९०८ की रूसी क्रान्ति की एक घटना हे--भी ड़ सम्भवतः महल के आगे प्रदशन कर रही 
है और सढ़क के उस पार कजाकों की पंक्तियों बन्द्रकों पर कका हुई हैं। भीड़ के अगले भाग में लाशे बिखर 
गयी हैं। लेकिन चित्रकार को यह पूरा दृश्य दिखाना सम्भवतः वांछित नहीं है क्योंकि किसी भी चित्र 
देखने वाले की आँख उस बुड़्ढे की फटी हुई आगखो से टकराय बिना नही रह सकती जो लाशों के बीच में 
हाथों के बल उठा हुआ सामने ताक रहा है। इतनी तीस्बी उसकी लिगाह हैं, न्यीर आग फेकती हुए कि 
देखते ही रोयं सिहर जाते हैं। इस आँख न पूर चित्र की भयकृरता दबा दी है ओर सारी सत्य, गोली 
तथा चौख पुकार को प्रष्टभूमि में ढकेल कर उसी ग्स का संचारी सात्र बसा लिया है जिसका कि बे स्थायी रूप 
में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 

इन छः आँखों की छाया सदेव मेरे ऊपर पड़ती रही है, कितु इधर कुछ महीनों से उसका कतस्य 
ओर भी बढ़ गया था। इस ग्रन्थ के लिखने की प्ररणा चाह जहाँ से मित्री हो. तकिन यह स्वीकार करने भें 
मुझे बिलकुल हिचक नहीं कि इस पूरे काव्य की पंक्तियों को राह पर चल्लते समय मेरे ऊपर ये छः ऑँस्य 
हमेशा छायी रहीं। कैसे नाटकीय ढड़ से दो भखी आस एक ओर हो जाया करती थीं. फिर उसके देसरी 
ओर राह की ओर घूरती दो आँखें आकर खड़ी हा जाती थीं। इसी बीच भ॑ दॉनों पर उठती हुई प्रश्बी के 
आकृति खिंच जाती ओर ठीक उन्हीं दाँतों ओर प्र॒थ्वी के पास व्यग्तता स मिची हुई दो आस उभर जाती 
थों। इन छहो आँखों ने मिल कर आसानी से एक साथक कथा की स्रष्टि मेरे लिए कर दी। पूरे प्रबन्ध 


है 


काव्य ( महाकाव्य कहने को इजाजत मेरी छोटी बुद्धि नहीं देती ) की यहाँ एक आधार भ्रूमि हैं।-- 
जेसे कोई खींच ले गया तुम्हें अवल वल के नीच 
जहाँ लड़ रहा मानव पत्र लिन अपनी लाचारी से 
टर् ८ है ८ 


सिन्धु तट पर खड़े बापू धीर चिन्तित शान्त 
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प्रथ्वी स्थापित हुई क्रोध के बीच सिन्धु के 
एक साँस भी ले न सके जन शूकर विहल 

माँग, चिन्ता और स्थापना इन तीन भूमियों में ही कथा का पूण विस्तार है 

ओर यह 'स्थापना' ही तो मूल है पूरे जन संग्राम की । इस स्थापना, निरमोण, बलिदान, माँग 
चनन्‍ता आदि को भी एक ही वाक्य में सीमित फिया जा सकता है। में प्रयत्न कर रहा हूं । 

में स्वतन्त्र होने लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। जब इन प्रयत्त का विचार आता हे, तब मुझे अपन 
पास के चबूतरे पर रहने वाले उन मजदूरों की याद आये बिना नहीं रहती-- 

वे छः या सात होंगे। शाम होने पर कही से लकड़ी उपत्त लिय वे वहीं मिन्न मिन्न दिशाओं से 
आकर मिल जाते हैं। फिर एक ढेर बना कर नीचे आग रखते हैं ओर धीरे घीरे घुओं उठता है। धुअ 
शरीर बढ़ाता है फिर गाढ़ा हाता है ओर ऊपर की नीम की डालों से उत्मता आसमान में चला जाता है 
हवा हुई तो कभी इधर कभी उधर बिखर जाता हे लेकिन गरह्ग गाढ़ा से गाढ़ा होता ता है। धीरे धीर 
रात घिर आती है। वे सातों मजदर जो चप चाप उसे घरे वेठे रहते हे अब फ़ कना प्रारम्भ करते हैं । 
फू कते ही रहते है जब तक कि लाल पीली रड्ढ की पहली लपट ऊपर उठ कर धुए का काला हृदय प्रकाशित 
नहीं कर देती । हलके लाल प्रकाश में पसीन से तर सात चहरों पर खुशी उछल जाती हे । 

यह अश्नि की प्रथम लपट है । 
यह प्रयत्न है ओर उत्पत्ति हे । 

इसलिए जब काली जातियों के बीच सम्मान ओर जागरण की पुकार उठाने गान्धी का में देखता # 
तो बरबस वह दृश्य आँखों के आगे उमड़ आता है | दाण्डी के पथ पर-- 

घिरे धुएं के बीच अग्नि को 
प्रथम लपट तुम का प्रणाम हे 

कह कर में स्पष्ट देखता हैँ कि घोर उमड़ता धुआँ है, जिसका अम्तर भंदती पहली प्रकाश-रेसा 
भक्‌ से जल्न उठी है । 

ओ८ >८ >८ ८ 

इन चित्रों के उपस्थित करने ओर निर्माण की कहानी कहने के कई सनलब में गिना सकता ए जिनमें 
सब से बड़ा जो है वह ते कह ही चुका हैँ पर दृ परी और इसका सीघा सम्बन्ध सरी काव्यकला से भी है 

में कबिता लिखते के पहले चित्र बनाता हैं 

प्रयत्य विशाल हैं ! 

'प्रयत्वन विशाल है! कहने में मित्रों का ब्यंगा और भय में सगझता है, और स्वीकार करता ४ । 
किन्तु जितना सोचकर वे काँपते हैं उतना ही में सोचता तो एक ज्ञण भी बेचेन न हुआ होता 
में इस विशालता को उनसे अधिक गम्भीर कर के देखता हैं । 

मे साचन वालों की सीमा जानता हूं । मुक्तक में वे गुंजन' दीप-शिखा' आदि तक सोच सकते 
हैं, उपन्यासों में शेखर एक जीवनी' को गहनता पर चकरा सकते हे। रहस्य तथा छायायगीन प्रबन्धों 
में वे कामायनी' या तुलसीदास” की उड़ान भर सकते हैं, किन्तु लोकिक चरित्रों को लोकिक परिस्थितियों से 
रख कर वे हल्दीघाटी, जाहर, आय्यावत्त, नूरजहाँ आदि से अधिक को कल्पना कर ही नहीं सक 

एक ज्ुत्र में जो सीमा शेखर तक पिस्व॒त है, दुसरे ज्न्र में 'जोहर' तक सीमित है ( सागरी 


प्‌ 


प्रचारणी सभा ने गद्य में सर्व श्रेष्ठ अन्थ 'शेखर एक जीवनी' माना है, ओर पद्म में सबश्रेष्ठ काव्य 'जोहर' ) 
अपने २ क्षेत्र में दोनों की मूरधन्य की सी स्थिति हा सकती है, किन्तु विचार की गम्भीरता, चिन्तन के 
आवर्त और विकास की चेतना की कसौटी पर तो जौहर की कोई स्थिति ही नहीं होगी जब कि गम्भीरता 
के ये साधारण गुण अन्य मापाओं की कविताओं में तभी आ चुके थे जब भारत में न तो रत्नसिंह थे ओर 
न अलाउद्दीन ही । मेरे भीतर के हिन्दी के पाठक से अधिक दु.सख मरे हिन्दी के आलोचक को है, जो इस 


असमानता को ठीक नहीं समझता । जौहर' का द्विवेदी युग या नूरजहो का भदेख या आयावत' का 
रज्जमंच का हलका ओज शेखर एक जीवनी” कामायनोी' 'तुलमीदास' की मोलिकता ओर गत्यात्मक स्थिति 
के साथ तो रखा ही नहीं जा सकता। लेकिन यदि दुर्भाग्यवश आपको रखना पड़ रहा है ता उमक्रे 
लिए हम आप सभी दायी हैं । 

दूसरा प्रश्न सम्मुख है राष्ट्रीय जागरण और साहित्य 
साहित्यिक संघ की बैठकों के माध्यम से सेन पूछा था कि हमारे 
क्या स्थिति है ? पूछा इसलिए था कि सचमुच उनकी कोई स्थिति हो जहीं रह गयी थी । हिन्दी साहित्य में 
दो विरोधी स्वर तो स्पष्ट हे । एक प्रगतिशील ( कम्युनिस्ट ) ओर दूसरे संस्क्रति आदि को बात करने बाते 
 शाश्वतताबादी | इधर बीच समाजवादी दल में भा साहित्यिक दीज्ञित हुए है और जैसे उन हो ( साक्स- 
वादी ) नीति कम्युनिस्टों के 'माक्सबाद' से अलग है बेस ही वे चाहते हैं कि साहित्य से थी वे विशेष 


टाइप' बनालें। 

यह तो हुई योजना की बात किन्तु जहां तक निर्माण का प्रश्न है, उसका स्वरूप अभी एक दम 
अस्पष्ट है। दूसरी ओर हिन्दी की सम्पूर्ण प्रयोगभूमि पर प्रगतिशीलों का छाप है। उनके प्रयत्तों की गुरुता से 
इनकार करके नया पथ चलाने से अच्छा और बिद्वतापूरण यही होगा कि वे उनकी हो शक्नां ग्रहशा 
करें ओर विकाप्त करें तभी तो कदम आगे बढ़ेंगे नहीं ते। लिखने के नास पर "१०४२ या “सुभाष' 
साहित्य रच कर पार पाना जेसा हास्यास्पद हो रहा है वह छिपा नहीं है | 

आखिर इस ज्षेत्र में इतने बड़े राष्ट्रीय आन्दोलन की परम्परा होने हुए भी गम्भीर ग्रन्थों को 
रचना क्‍यों नहीं हुई ? इतनी क्रान्ति भीतर लिये य नवीन प्रगतिशील क्या बन्ध्या ही रह जॉयगें? 
लेकिन यह दशा केबल इन्हीं की नहीं है | पूरा राष्ट्रीय आन्दोलन केवल सोहनलाल ट्िवेदी ऐसी एक ही 
हवाई शक्ति पैदा कर सका जो चिन्तक से अधिक चारण है। क्रान्ति में क्ध्यागुग नहीं हाते ऐसा शास्त्र 
कहते हैं। हमारे एक मित्र आत्लोचक १९४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन का साहित्य पर प्रभाव खोज रहे थे । 
पाठकों को रंज होगा जानकर कि उन्हें एक भी एसा अन्य नहीं मिलना जिसका नाम थे उस स्तस्के ल्तेस्थ 
में ले सकते। गान्धी साहित्य के सिलालिल्न से गुजरती लोक गीतों का एक पुस्तक पढ़ते समय कुछ 
अदूभुत कल्पनाओं पर हप हुआ पर साथ ही साथ रुलाई भी आई कि बसी पंक्तियों हमारे राष्ट्रकॉबि 
भी लिखने में समर्थ नहीं हो रहे हें । ५ 

एक साहित्य प्रेमी को ये अभाव बेचेन कर देन को काफी है। इसलिए जब काशी में सये प्रगति- 
शील लेखक संघ की स्थापना में मेरी काय शीलता की आवश्यकता समझी गयी तब मैंन देखा कि संस्था के 
ऊँचे पदाधिकारी बनते या चुनने के पहिले प्रत्येक जन को इस कर्मी का बचेनी का अनुभव करना चाहिये । 
मेंने यह कहा भी ओर लाचारी भरी स्वीकृति भी पायी । 

आवश्यक था क्ि पूरे राष्ट्रीय आन्दोलन की मूल भावना का चित्र उपस्थित किया जाता, ( अब 
तक ये नहीं हुआ यह लज्जा को बात्‌ है ) जिसमें जनता के विकसित स्वरूप का चित्रण किया जाता | 
रघुवंश! के कवि का काय्य इस कासण्ये की भूमिका बन सकता था ( क्योंकि उसके पश्ञात वैसी विस्तृत 
कथा-रेखा बेधी विशाल चित्रात्मकता तथा बैसी संवेदना लेकर एक भी प्रयत्न नहीं किया गया ) यद्यपि 
रघुवंश की संकुचित भूमि का विस्तार यहाँ आकर आशा से भी अधिक करता होता | ऐसे एक काव्य की 


कल 


के सम्बन्ध का। इस ससबन्ध मे युवक 
बुद्धिजीवियों को इस राष्ट्री-उत्थान में 
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आवश्यकता के साथ साथ एक ऐसे चरित्र की आवश्यकता भी जुटी हुई थी जो पूरे जन-आन्दालन के मृल 
में स्थित हो । सन्देश, मानवता के विकास और एक व्यक्ति के भीतर स्तर पर स्तर विकलित होते गति- 
शील मानव का अभिव्यक्ति-व्याकुल चित्रण यहाँ आकर अत्यन्त आवश्यक हो गया था। आदश रूप में 
जिस साहित्य में मना और 'तुलसीदास' की प्रतिष्ठा हो चुकी हो उसमें यथाथ की हृष्टि से बसे ही 
विकसित आवर्तनों में स्थित मानव-मस्तिष्क का चित्रण अत्यन्त आवश्यक हो गया है। 

भगवान रामचन्द्र तो हजारों बंप पश्नात्‌ तुलसी के प्रधान चरित्र बन सके थे। क्योंकि उनके 
माध्यम से एक चेतना को मुख प्राप्त होता था। 'महामानव' के मूल में भी गान्बी का चरित्र स्पष्ट है, जेसे 
रामायण के मूल में राम का पूण जीवन स्थित है । इस ओर “रामायण' ही मेरा आदश गहा है। ( क्योंकि 
रामायण के पश्चात्‌ ऐसा प्रयत्न हुआ कहाँ ) रामायण में राम के चरित्र के अतिरिक्त एक युग का सन्देश है 
जो प्रधान न होते हुए सी प्रधान है और उस काव्य की संजीवनी शक्ति है। महामानव से भी गान्‍्यों के 
जीवन से प्रधान जनता के जागरण की ठेढ़ी सीधी रेखा है जो प्रत्येक म्थत्त पर उभरती गयी है और आप 
चाहें तो अलग से उसे एक नये काव्य के रूप में प्रारम्भ से अन्त तक पड़ सकते हैं । 

लेकिन रामायण के “निर्वेद! ( उत्तर काण्ड ) तक मानव अब भी नहीं पहुच सका है जिस कारण 
इस 'गोदान! के यथाथ्थवादी युग में मुझसे रामराज्य' की कल्पना बनी नहीं। मैंने पअन्थ का संघष में ही 
छोड़ दिया है क्योंकि मानवता अभी राह पर ही है । 

यद्यपि रघुवंश' या 'रामायण' की महत्ता ओर 'महामानव' की क्षुद्रता म॑ उतना ही अन्तर है 
जितना कवि कुलगुरू कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास ओर मेरे बीच हे किन्तु इससे मेरे क्षद्र प्रयत्न का 
ईमानदारी पर सन्देह न होना चाहिए। मेरे इस काव्य को राह पर अभी एक भा चरणा चिद्द नहीं है, 
इसी से वह पीछे कोसों दूर टिमटिमाते दीपकों की ओर देखकर उन्हीं को गरमी अपन परों मे भरने 
को लाचार है । 

मुझे यह कहने में हिचक नहीं कि सहामानव सवंधा नया प्रयत्न है। इस दिशा में अन्य प्रबंध- 
काव्यों से न तो कथा निर्माण में कोई मदद मिल सकी है और न ते बातावरण उपस्थित करनेका तरीका 
ही वे मुझे सिखा सके हैं। इस दिशा में प्रयुक्त विधियाँ स्वेथा नयी भ्त न हों किन्तु कम से कम हल रूप 
में उनका प्रयोग हिन्दी में अभी नहीं हुआ है। 

किन्तु इसके माने यह नहीं कि मैं उनके संस्कारों से दनकार करता हूं। मेरे काप्ठ में पिछला 
छायायुग, प्रगतियुग सभी बाल सके हैं, ओर मेरे विचार से आज के प्रवन्ध काव्य के लिये यही आवश्यक 
है। जैसे टैगोर के पीछे कबीर ओर उपनिपदों की गहन छाया है, बेस ही मेरा कबित्व भी पिछली «ाया'मों 
से मिलमिल है मधुरता ओर करूणा के स्थल पर छायायुग के ऑसर्नसक्त आलम्बन और ऊतक की अगह 
प्रगतियुग का ओज स्पष्ट है। भरसक वातावरणा उपस्थित कर देन का प्रयस्त में करता हूं, जिसके लिये 
सर्वीद्भपूर्ण चित्रों ओर ध्वनियों का होना आवश्यक है. फिर आता है कथा का विकास । मेने विश्नों के साभ्यम 
से कथा का विकास किया है, ऐसी स्थिति में गद्य की सी विवेचना हो ही नहीं सकती थी। पूरे सिद्धानों कं 
बार बार पढ़ने के पश्चात्‌ उनका एक चित्र उपस्थित किया है। ऐस विकास सें रूढ़ घटनाओं का आग्रए' भी 
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अधिक स्पष्ट नहीं दीस्बगा । यों तीन चरणों में युग नापन की कल्पना में कथा का बिकारा स्पष्ट 
दो एक शब्द कविता की शेली के सम्बन्ध में भी | मैने पूरा बगन यों बराबर बदलते छन्दों में 
किया है ओर कहीं तो कथा की गति के हर मोड़ पर छन्द बदल गये हैं, किन्तु जहों एक ही छन्द मे पूरा 


"४, 


का 


वर्णोन किया गया है वहाँ भी आरोंह अवरोह की गति पर ध्यान रखने हुए दीघच के पश्चात हस्ब कर के 
5. ६ &/%. /*+ पी कक डे ३, ८ मी ५ 

फिर दीघ की राह पकड़ी गयी है। तुक शब्दों, मात्राओं के अतिरिक्त म्व॒रों तक पर मिलेंगे । ऐसा 
प्रयोग इज्ञलिश में तो बहुत है, पर हिन्दी में निशला जी के अतिरिक्त और कम ही दिखायी पड़ा , लेकिन 
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इससे ध्वनि में जो वृद्धि होती है वह अपूब है। छिग्र स्थलों पर गति भी छिप्र है, पर थम्भीर स्थलों पर पूरी 
फेल कर गम्भीर पद धरती चलती है । 
वेग विभाजन 

कहिए आपके महाकाव्य की क्‍या दशा है 

प्रश्न सुनते ही में इसमें के 'महा' पर दिये गये जोर का भी अन्दाज लगा सकता है, पर 
यदि केवल महाकाव्य के साधारण नियमों से ही उनका मतलब है ( जिस पर पहले गिनाये सभी प्रबन्ध 
काव्य खरे उतर कर 'महाक्राव्य' है| सकते हैं ) तो मेरा यह काव्य 'महाकाव्य'ं कहे जाने में किसी विशेष 
सुख का अनुभव नही करेगा क्योंकि महाकाव्य की नियमावल्ली की संकुचितता में मेरी पट्भूमि का अटना 
मुश्किल होगा । इसी से मेंने इसे -- 

जन जागरण की महागाथा 


कहा है। महागाथा महाकाव्य से तुलना में बड़ी चीज भले ही न हो। लकिन उससे बिस्तृत तो 
अवश्य ही है। 
अन्त में मुझे यही कहना है कि हिन्दी साहित्य इस दिशा से प्रथम प्रयोग समभकर इसकी असफ- 
लताओं पर अपना क्रोध रोकेगा। मेरी दृष्टि से इसका उत्तर कड़ी आलोचना उतना सही न होगा जितना 
इसी राह पर प्रस्तुत किया इसका अगल कदम | में निर्माण को सब से बड़ा उत्तर समझता हैं ! 


पन्यवाद 


कवि श्री त्रिलोचन शास्त्री की तीछ्ण दृष्टि के बीच से पूरा काव्य गुजरा है ओर हमेशा से मेरी 
कविताओं पर ठंढे रहने वाले तथा मेरी मानसिक उलमन पर व्यद्ग करने वाले ये महाराज इस बार मन से 
मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं, इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया भी जाय तो वे लेंगे नहीं, मगर जिक्र करने में क्यों 
चूकूँ । प्रसिद्ध गान्धीवादी लेखक तथा अथशाम्री श्री रामकृष्ण शर्मा पूरी पुस्तक में मरे साथ प्ररक के रूप 
में रहे हैं| इनका मेरे ऊपर जो विश्वास है उससे में दवा हुआ हूँ। डी० ए० बी० कालेज के प्राध्यापक 
श्री विश्वनाथ राय जी ने मेरे लिए अपने पुस्तकालय के द्वार ही खोल दिय उसके लिए उन्हें घन्यवाद है । 
यों बार बार पुस्तक लोटाते लेजाते वे धन्यवाद दते गये हैं, जिसके मुकाबिल यह कुछ नहीं है। मेर मित्रों 
ने जो मेरी छोटी आलमारी और टेबुल को पुस्तकों से भर कर मुझे पढ़न को लाचार किया उसके लिए 
धन्यवाद दे देना में उचित समझता हूं। अपनी सारी योजनाओं के इटगारे, श्री शिवमूर्ति मिश्र शिव 
भइयालाल सिंह, मंगलनाथ सिंह, रामविनायक सिंह, कमलाग्रसाद सिह, नर्मदेश्बर प्रसाद उपाध्याय तथा 
देवदत्त शर्मा तो मेरे अपने हैं, उन्हें धन्यवाद क्या दिया जाय ! काबि श्री शम्मनाथ सिंह, आलोचक श्री 
शिवनाथ एम० ए, श्री अशोक जी सम्पादकवबर श्री राजवल्लभ सहाय, तथा अश्रमर जी का केवल इस 
थ्‌ के नाते तो नहीं लेकिन पूरे जीवन के नाते नमस्कार करना में नहीं भ्रलगा । 
इस कफ्यू , सनसनी, अंधेरे तथा मृत्यु के बीच प्रकाशक तथा मुद्रक श्री परेश घोष, के साथ मैंन पृणात 

संस्था की तरह कार्य किया है। यह मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरे ऐसे संस्था-प्राण का तो यही जीवन है । 

कफ्यू की ड्ुग्गी बज रददौ है पास ही में शतक 
के शव पर मुकी स्री रो रद्दी है। बादलों वाली रात 
है पर में मोमबत्ती के प्रकाश में लिखे जा रहा हें । 

क्योंकि कार्तिक-पूरणिमा का यह शाइबत नहीं 
तात्कालिक गुण है । 
ईइवरगंगी . ११ बजे रात, 


ठकुरप्रसाद सिंह, 





वन्दना जन के अमिंट आयास की 
बन्दना फिर फिर उमड़ते हास की 
तोड़ वन्‍्धन खड़े जन की वन्दना 
वन्दना जन के ज्वलिति इतिहाप्त की 











तुम चले 
तुम चले एक युग की सफल कामना 


तुम उठे एक क्षण में 





उठा मेरु भी 
तुम झुके एक पछ में 
झुकी वन्दना 
तुम चले एक युग की सफल कामना 
तुम चले 
तुम खड़े, एक पल में 
अडिग प्राण थे 
तुम अड़े फिर निछावर 
जगत्‌ प्राण थे 
तुम हसे प्राण की खिल गयी 
अचना 
तुम चले एक युग की सफल कामना 
तुम चले 
तुम भुजाएँ उठाये 
खड़े राह पर 
रोप लेने चले वज् 
मृद्‌ हास पर 
बाँह की दूर फैली सुखद छाँह में 
चल रही क्षुब्ध जग की 
विकल साधना 
तुम चढ़े एक युग की सफल कामना 
तुम चले 


५// ॥ द 
॥/११ /' 
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तीन डग में नाप ली 


तुमने युगों की राह 


पर पु कट 
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अथम सम 

[ अफ्रीका बापू की प्रथम कमंभूमि है । अफ्रीका ने हो बापू का निर्माण किया है ओर आवरण 
मे लिपटी आत्मा तथा सत्य का उद्घाटन किया है। वहीं जनता को लाचारी ने बापू को 
जगाया है। बालासुन्द्रम्‌ के आने के दिन से बापू का वह्द मुख्य जीवन प्रारम्भ द्वोता है, जिसमें 
दलित के लिए संघर्ष हुआ है और पराधीन के लिए उठने का सन्देश ध्वनित हुआ दे । 
बालासुन्दरम्‌ का आकर अपने कष्ट कहना ओर बापू का उठना जनता के जागरण का एक 
मद्दापव है जिसे सोचते ही कालिदास के रघुवंश' के १६ वें स्र्ग का चित्र श्ोँखों में सल जाता है । 
राम आदि के न रहने के बाद अयोध्या नह-भ्रष्ट हो जाती दे शरीर उसी की ओर से अयोध्या की 
श्री श्री रूप में कुश के सम्मुख पहुँचती है । एक थी कवि को कल्पन , दूसरा हे प्रत्यक्ष पत्य । | 


हम पड कक 


गोरी-अझंझा में मत--आँखें मींचे विवश अमान 
पड़ा एक युग से मू-छुण्ठित आतुर हिन्दुस्तान 


हक है" मे 


राजपथ सब कद छी डी 





की महाध्वान उठ रही 
घोर छी छी' में झुकी 
झाचार जनता चले रही 


हैक 














चोट, फिर अपमान, फिर फिर 
चोट, फिर अपमान होता 


घिरा चोटों से विकेक मन 
मनुजन का छाचार होता 


एक भी ली साँस जिसने 

नहीं तन आकाश की 
माँग जिसने नहीं की 

अपनी उबलती प्यास को 
जहाँ केवल पीठ, केवल पैर, 

भेग्ग गिरे हुए मन 
वहाँ सत्ता शीश की क्‍या 

प्राण का क्‍या ज्वलित स्पन्दन 


वहीं सिर ऊँचा किये 

मीनार के आगे खड़े तुम 
थाम पगड़ी देश की 

हुंकार के आगे अंडे तुम 


हठ इसे कहँ या जगने की आशा 
कुछ की कुछ कह न जाय कम्पित भाषा 
अपना ही लेकर रक्त नहा डार्ले 
क्या यही जिन्दगी की है परिभाषा 


इनकार हमारा रंग बदलने से 
इनकार हमारा झुककर चलने से 
हम नहीं चलेंगे काढी छाया में 
इनकार हमारा नीचे रहने से 


श कट च््च्च्ज्ड 
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नमन खके 


के है।, शा 
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इतनी ही सी माँग और इतना ही सा आयास 
जाग गये पा एक सहारा ये युग युग के दास 
डर से झुके काँपते पत्ते से लाचार हृदय में 
छुई्दमुई सी कुण्ठित मन की चेतनता थी भय में 
पा मनुष्य की नव मनुष्यता, पा जीवन की साध 


६ आखिर जीवन कब तक ठिठका रहे चेतना बॉँधे ५ 
॥ पीके 
दो ु/ गीं $ 
4; ; आया रुदन, हिचकियाँ आयी, तड़पन को छाचारी ९ 
फिर अँगड़ाई धीरे धीरे हिलीं बेडियाँ भारी कह, 


ओह क्षुद्र सी देह, क्षुद्र से हाथ, क्षुद्र मन पाये 
केवल साँसों के बल जोवन कितना बोझ उठाये 
भूलगी क्या शाम तुम्हें बापू, जब दुख को छाया 
लिये क्षुब्ध हुंकार सुन्द्रम्‌ द्वार तुम्हारे आया 
टूट दाँत रक्त से लथपथ खड़ी सामने हार 
वह न एक मजदूर, पराजित की थी करुण पुकार 
उस जनता को मूर्ति, जो कि उठ सकने में छाचार 
उस जनता को हार, ढही जिसके पुर की दीवार 


न 
कप कन्प क्र 
रा 
है चूहे. कक, हे हे 
के री पक, डे रु हि 


आज गये युग बीत 
रात्रि में नीर भरी बदली सी 
पथ पर करुणा, बूँद गिराती 
खोयी सी पगली सी 
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कुश के द्वार खडी थी 

हत-श्री आँसू रे आँलल में 
शून्य, भग्न, साकेत नग्र की 

श्री उस नीरब पल में 


उस दिन भी, भग्मावशेष 


भारत का रुदन बिचारा 


खड़ा द्वार पर पंगड़ी हें 


हो" ली लहर 
श्री का ऑसू खींच ले 
गया कुश के 
तुम्हें खींच छे चला रक्त 
वह कमक्षेत्र 
श्री के शून्य नयन में विम्पित 
गवाक्ष 
जिनकी शोभा खींच कालिमा 


स्तब्ध पुतलियों में तिरता 
पथ 

जिन पर से फिर गयी 
किसी दिन बरबादी 








थे 


भर दी थी क्रस्तन ने 


का सनापन 


शंपन्‌ द्लर 


के वार 
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जाया 
को छाया 
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सहासानव ->-- 





सूने सरयू -तीर बरीनी में | 
आकर झुक जाते 

सूने वे पत॑झार नयन के 
आंसू से झर जाते 


दल्नित अयोध्या की भारी सी 

साँझ झुकी भोहों से 
ऊपा कबकी मुगस्झ गिरी 

अपरों के आरोहों से 


बन के के 


यह मजदूर ढहे मानव की हार बना, लाचार बना 


(०० २ 


आँखों में युग युग से संचित भय का कृहरा घना तंना 


यह खंडहरों का सूनापन 
नयनों से कक रहा प्रतिपल 


काली कोगटरगत आँखां में 
होते प्रकाश के प्राण विकछ 


पा  ] 


छाती के बेरे म॑ घिरती 
सिर थाम झुककी तरुणाई भी 





पा 


माथे पर साँझ बुझ रही थी 





थी सुबह न जिस पर आयी भी 
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----- महामानव 


अंग अंग। पर लगी मार की मुहर छप 
पीड़ा की 
मानव, की मिट्टी, चोटों से मरति बनी 
त्रीडा को 
सिर पर करती धूल हंस रही व्यंग बनी 
बरबादी 
बन्धन बजते चले चीखती चलती थी 
आजादी 


आँखों में ले गंगा-जमुना के जल 
जरू के ऊपर करुणा के कण छल छल 
नीचे ले क्षुब्ध--अरुणधारा मुख में 
संगम पीड़ा का खड़ा रहा विद्वल 


तुमने काँका आँखों के 

वातायन से मानव को 
त्रर्त, झुके बेहाल, गिरे, 

पशु बने दीन मानव को 
जैसे कोई खींच ले गया 

तुम्हें अतल तल. नीचे 
जहाँ लड॒ रहा मानव 

पल छिन अपनी छाचारी से 


22] 
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महामानव 


इतना कष्ट मृत्यु का दंशन 
मरने की छाचारी 


फाँसी के तख्ते पर झूली 
जान कंभी को हारी 


सब कुछ जो खो चुका 

कभी का, अब क्‍या था जो खोता 
यह न युद्ध जीवन से 

और न जीवन से समझौता 


तुम रुक न सके उठकर बापू चल पड़े मियने अंधकार 
जिन स्थानों पर गहरी घाटी थे दिये वहाँ पव॑त उभार 


कस # 


मानव ने खोल बदल डाली, मिट्टी बन गयी वज्र पल में 


हि 


लहरें उठ दौड़ीं ओज भरी सागर के शान्त पड़े जल में 


अन्ध तिमिर चीरकर 
उठी गुहार क्रान्ति की, उटी मशालछ क्रान्ति की 
उठी मशाल क्रान्ति की 


घोर कालिमा घिरी 
उठी प्रकाश की लहर 
छटर छहर 
उठा हहर निराश नर 
जगा. विसंज्ञ द्वार घर 
डगर डगर 
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महामानव 





प्रकाश की नदी बही अमा विल॒प्त श्रान्ति की 
उठी गुहार क्रान्ति को 
उठी मशारू क्रान्ति की 


प्राण पा उठे सजम 
भभक उठे दिये सकल- 


१ 


यु 


6.2] 


ज्योति की पुकार पर 
गृहारते दिये दिये 
| खिल उठी प्रकाश से डगर उदास श्रान्ति की 
उठी गुहार क्रान्ति की 
उठी मशालरु क्रान्ति की 
अन्ध तिमिर चीरकर उठी मशाल क्रान्ति की 





द्वितीय सगे 


[ अधिकार तो चाहिए किन्तु गान्घी का हृउ विश्वास है कि उसके लिए मानव को 
देना भी कम नहीं पड़ेगा । इस विशृव में पहली दफा जब कालो' ने शावाज ऊँची 
की तब पहले उन्हें यद्दी सिद्ध करना था कि वे भी घरती के पुत्र हैं, इसलिए उसके 
लिए उनका कतंव्य किसी से कम नहीं होता। भारतीयों ने युद्ध में नागरिक 
के अदूभुत गुणों का परिचय दिय।। वे आग की राह दोड़े सम्पत्ति के लिए नहीं, 
केवल देश ओर जाति के सम्मान की रक्ता के लिए । 

काले दृबशी ओर मट्मले भारतीया की आखो की घारा एक साथ बद्दी। उसी दिन 
यह विश्वास उठा कि काली दुनिया अधिक दिन पराधीन नहीं रहेगी । 

किन्तु सारी मनुष्यता ओर सेवा के बदले में मिला कानून-परवाने और दस अंगुली 
की छाप--अपमान की वह मरणान्तक घूट, जिसे पीना माने जमीन के अंचल से 
पुँछ जाना था । 

भारतीयों ने हरी इनकार कर दिया वयोकि इससे भारत का अपमान होता था । 
सरकार मभुको, परम विश्वासी गान्धी ने स्वीकार किया । 

सरकार ने घोखा दिया, सत्याप्रद्दी फिर उठे और परवानों की होली जल उठी । 

एक बार अमेरिका के नागरिक ने इम्लेण्ड के विरोध में चाय समुद्र में फेक दी थो । 


इस निइचय ने उसका रंग फीका कर दिया । | 


जब भारत ने द्वाथ बढ़ाये मिलन के लिए 
तब गोरों ने नव बन्बन के दान दे दिये 


यहाँ चाह कंबल मानव के सम्मानों की 
जिसके लिए गाठ निश्चित की बलिदानों की 
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“++- महामानव 
वे भूलते मूल जाये वह 

खुनी 'बोअर वार 
जब कालों ने राह चुनी थी 

असि की तीखी धार 


ऊपर गोछां की तोपां की 
|ड और हुंकार 


>» 8 


नीचे बन्दूकों की चटचट 
उठती. बारम्वार 


हंसी मशीनगरनों की घायल 
हो तडपती दिशाएँ 
फूट उठता नभ हद्दर अग्नि के 
फूल बिखर बिछ जाये 


झरते अग्निकणों में होती 

उभ चुभ राह भयानक 
राह कि जैसे लिखा अग्नि का 

जलता हुआ कथानक 


राह नहीं वीणा के ब्याकुल 
खिचे भयानक तार 
जिसको घेरे नाच रही थी 
ताप्डश का हुंकार 

























महामानव 


उसी राह पर बढ़ती चलत॑ 
चरू चरणों को भीड़ 


तम्त तार पर झंकृव जैसे 
करुणा की हो मीड 


कम्धे पर ले बोझ सिसकती 

घायक मानवता का 
दल, चलता हुंकार गोलियों 

पर॒ जीवन-पग. रखता 


मिट्टी के सपृत्त ये भी 

प्रथ्वी के पूजक साधक 
मिद्ठी के गौरव में होगा 

राप्ट्रसेम क्‍यों बाधक : 


जिपका अन्न उदर में 

जिसका रुधिर उमड़ता तन में 
जिसकी स्वर-झंकार गूंजती 

है जन जन के मन में 


उस प्रथ्वी के आँचल की 

छाया से कब इनकार 
भछा मूक सकते केसे 
आँसू - घोयी मनुहार ! 
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उस पृथ्वी के ऊप्र-बन 
सरि-गिरि की ज्वलिति शपथ ले 

आये अधिकारों तक मानव 
कतेव्या का. पथ के 

इतना क्रन्दन-क्षोमद्रीह की 
भूमि बना अफरीका 
दो स्वार्थों के संघर्षा 
भूमि बना अफरीका 


[ 


| 
32.5 





यहाँ एक प्रस्तुत पभोने 

के काले धरम दाग 
और दूसरा घोर अन्‍य 

गहदर से आया जाग 
एक ढकेल रहा फिर से 

तगणा घाटी में जन को 
एक रहा इनकार कर रहा 





फिर सहना दंशन को 









ए_र्क॑ और रच रहे मिटने 
का पागछ त्यौहार 
और दूसरा किगे 'जा रहा 


इनकार 











महामानव 


इस मारने मिटाने की बेला 

में कैसा... त्राण 
उड़ते जाते चोट. चोट 

पर दलित जाति के प्राण 


किन्तु लिये आशा की मलयज 

विश्वासों का सम्बल 
उठा रहे तुम गिरी जाति का 

ढहता हुआ. मनोबल 
सेवा की बन वायु घूमते 

घायछू डगर डगर पर 


बरसे बापू तुम करुणा 
के मेघ गगन से झरझर 


वह जूह - विद्रोह. कहें 
या मिटने की लाचारी 


उनकी क्षत विक्षत देहों ने 
चाही दया तुम्हारी 


काली रात सरीखी उनकी 

देह रक्त में डबी 
चूर चूर छाती में घायल 

सुधि व्याकुल थी ऊदबी 


पे 

















तुम्हें देखा कॉपी सिहरी 
। मलयज में घायरक फूल 
आँखों व: 


जज 


गयी फिर पीड़ा मन की झूल 
छोट.. तुग्हा छाया 


बच्चों से मानव रोथे 
तुमने भी नयनों के जल से 


हि सा क 


ऑसुओं को धघरी पहचान 


उठी कष्ट के ऊपर 
कीमर सपने सी मुरकान 


यहाँ न बन्धन जाति पाँति का 


5. 


यो से भाद सानबत का 


बे! 
कि 
नी 
४॥ 


द्दय से मिला हृदय 


(५ हक 


विजयिनी बसी. मानवता 


कु के 


काली आंखों उमड़ी 


झिलमिरक करुणा की घास 
जिसके तट पर खरे 


चल 
के 


मानवों ने छाचार पृक्राग 
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---- महामानव 





यह न जिन्दगी मानव की 

हमको भी जीना होगा 
हम भी क्रान्ति करेंगे 

चाहे विष भी पीना होगा 


काले जग की दबी रहेगी 
अब न अधिक दिन छाती 


श्री 


" क्रन्दन छोड उठेगी आत्मा 
बन्धन में अकुछाती 


है। दुँ ड्रॉ # 08 आह. #० ६". 
(32/0 का ] डे पु 

















०४ 


यह विश्वास उसी दिन गूँजा 
दो छाोायों के भीतर 


एक साथ हंकार. भरें 
सब एक घ्वजा के अन्दर 


दो दिशि से आ मिले मेघ दो नभ में काले घुंघले 
घायऊक मन को छाँह भाव उभरे कुछ उजले उजले 


पर इन सबका अथ न हुआ 
कि भारतीय कुछ पाते 





आशा लिये गरीशंं के 
छ बन्धन ही हट जाते 


नं ह। 
ड़ हैँ रे हे । ग ता कुछ ३ 0७७) | ९ हर 
मु 6 हा 
2 222 है 7 
थ |] 
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आयी एक न मुक्ति 
मिला बिल का अद्भुत बरदान 
दस अँगुडी की छाप लगाकर 


बाक। 


दर अपनी पहचान 


रहे नहीं. मानव वे, मानव, 
मानव पहचाने से 


पहचानंग.. उन्हें. सभी 
कागज के परवाने से 


यह अपमान आदमी का 
मनु के पुत्रों के तन का 
यह अपमान नयन, वाणी, 
मनवाले मानव तन का 


इतनी आग ओर झंझा में 
अपना तन झुलसा कर 
दीड़े जो गरीब पाने 
अधिकार अग्नि के पथ पर 


उन्हें देखकर। खड़े द्वार पर 
भी न अरे पहचाना 
माँगा मानव से मानव ही 
होने का परवाना 


“यह अपमान राष्ट्र का 
छिनता है अधिकार तुम्हारा” 
खींच उन्‍हें ड्योढी से 
बापू तुमने गरज पुकारा- 


ब्र्‌ ्ट 








- महामानव 





“यह केसा है न्याय, न्याय 

के दुमंद ठेकेदार 
निरपराध के लिए बन्द हों 

न्यायालय के द्वार 


यदि इसका प्रतिकार न 
होगा तो अस्तित्व मिटेगा 
दोषी इस दुनिया से 
निर्दाषी का तत्त्व मिटेगा 





हमें यहाँ मर मिटना केवल 
सत्य. जिला रखने को 
चढ़े यहाँ बलिदान सत्य का 
फऊफ्ेमेठ खिला रखने को 


यदि हरममझुकते यहाँ झुकेगा 
ध्वज उस मनुष्यता का 
जिसकी हछाली में ईसा का 
पावन रक्त. उछलता 


जिसके लिए चढ़े सूली 
पर कितने ही मंमूर 
जिसके लिए करोड़ों सकरातों 
की विष मंजूर 


जिसके छिए कि कितनी 
तम से घिरी हुई रातों में 
जग की राह छोड़ साधना 
वर ली. उिद्धार्थो ने 
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जिसके लिए हटी मीरा थी 
तैर गयी विष - धार 
गूँज रही अब भी हुसेन के 
दल की ज्वलित पुकार 


लिये एक मुस्कान पीर की 
दबा प्राण लाचार 
खड़ा कबीर राह पर सूती 
बन्द नगर के द्वार 


अपने मन पर हाथ घरों 
मानव के पुत्री मानी 
और बोल दो अब न चलेगी 
यह अपमान. कहानी 


विद्रोहों का पंथ कष्ट का 
गिर गिर कर उठने का 
यह ज्वांला का वरण छार 
बन बन कर जल उठने का 








यहाँ फिसलना मृत्यु और 

कमजोरी भूखी हार 

आत्मसात कर लेगी विद्रोद्दी 
की जो. ठललकार 








सहामानव॑ 
यहँ। मृत्यु के मुख मे से 
कढ़, फिर उछाल तन-प्राण 





पथ पर बलिदानी चल 
देते टकराते. पाषाण 


साहस हृद़ता आत्म-शक्ति 
का अथ---सफलता जीत 
बढ़ो एक हो राह बची 
मर मिट न हों भयभीत 


तीन सहन कण्ठ मिल 
बोले मर मिटना स्वीकार 
किन्तु न इस अपमान पंथ 
का वरण हर्ग रवीकार 


भूख प्यास फिर धूप 
ध्रृप से जेल, जेल से मृत्यु 
किन्तु प्रस्तरों की यह रेग्वा 


७... भर 


मि> ने पा शत सृत्यु 








हम मृत्युंजय, सत्यवती 
है लगी हमी पर आशा 
हमी दलित मानवता की 


५७, 


हैं आशा और निराशा 


५ । प ॥ 











महामानव 


हेश्वर की छू शपथ हथेली 
पर रख व्याकुछ प्राण 


समा गयीं बिजलियं उगाने 
मिट्टी से नव प्राण 





स्थान स्थान पर मरने मिटने 
की जागी हुंकार 
मिट्टी की लघु देह 
छिपाये बिजलो की टंकार 


परवानों से कर इनकार 

पहचानों से कर इनकार 
ये लछाचार देश के वीर 

मिटने से करते इनकार 


संघर्षों को नमित गुद्दार 

अन्धकार का कर पथ पार 
ये ज्वाला के शान्त पिण्ड 

आ खड़े प्रभा के उज्वल द्वार 





ये प्रतिकारों के चल रूप 

ये प्रशान्त बिजली के रूप 
उठे उमड़ते मेघ चीर कर 

फेल गये नभ पर अपरूप 
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मंत्र बने स्थिर नयनों से कर जोड़े विनयी वीर 
यह सत्याग्रह ढहा दे रहा मन की ही प्राचीर 
एक घिरता जेल की दीवार में चुपचाप 
इधर उठ जाते सहसों शीश अपने आप 
ये उमंग लदर की यह लहर का उत्साह 
भर रहा इन कन्दराओं में अजश प्रवाह 
और टकरा कृषढ जेलों से फिरी छिटकार 
जल उठे शत प्राण तुरत उठी नवरू हुकार 
अन्त में छाचार थी सरकार 

खोलने ही पड़े कार द्वार 
विजय पा छोटे प्रभा के दृत 

नव प्रभा से रंग गये घर द्वार 


हुआ प्मझोता किया विश्वास 

झुके साटस खड़े हुए से दाम 
फिरी पश्र-पथ आग पुकार 

अब न जनता रएगी लाचार 
है न मुख्य विरोध कुछ जन का 
भर मुख्य न क्षुरव्ध थी जनता 
मुख्य क्या है राटियों को चोट गान्वी पर 
मोल है बस मीर आछूग के समपण का 














किन्तु यह स्मट्स झुकी कमान 
तन गया फिर फेक खूनी' 
लिये मन में आस जनता के 
छिद गये फिर से अनजाने प्राण 


चाहते वे अचल करना नया बन्धन 
पर यहाँ तो कर रहा विद्रोह कन कन 
एक बार हटा चुके हम बोझ यह लाचार 
फिर न चिन्ता है लदेगा विश्वमर का भार 


एक बन्धन प्रेम का स्वीकार 

एक माझा विजय की स्वीकार 
पर न हमको बाँचने वार हठीले 

मरण के ये पाश अब स्त्रीकार 


एक निश्चय एक ही हुकार 

बन्धनों का एक ही प्रतिकार 
जले परवाने भमक कर छार 

शप की बस एक ही फुंकार 
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तृतीय सगे 


[ कभी न द्वारने वाली जनता फिर उठी, ऐसे जैसे क्षितिज से बादल दुन्द बांधकर 
उठते हैं । 

कितना ह्टी लोगों ने रोका, किन्तु प्रभात के फूल खिले ही । 

सरकार ने घोषणा की कि भारतीय पद्धति द्वारा हुए विवाह जायज नहीं माने 
जायेंगे, उनकी रजिस्ट्री कराना आवश्यक है। इस बार नारी पर भी चोट थी। 

सीता, सावित्री और द्रोपदी की परम्परा तड़प कर उठ खड़ी हुई। मर्दों के पस्त होसले 
फिर उम्डे । पालो की छाती में हवा ने कोका भरा, नाव आगे बढ़ी। मजदूरों ने 
कुदालें फेंक दी ओर हजारों को वह सत्याग्रह्दी सेना बन्धनों की श्रोर बढ़ चली, 
लेने नही, उन्हें तोड़ देने । 
बन्धन धूल दो गये । आसमान फट गया, जिसमें पेवन्द लगाते लगाते स्मठस 
को गोराशादही द्वार गयी । 

जनता का श्ोज असीम था, वह विजयिनी हुई । ] 


फिर ग्रा्णों के स्वाभिमान जागो 
फिर अलछख जगाओ 


4 9728 


फर से द्वालत जाति की दुनिया 


अपनी आग उठाओ 








सहाभानव 


मचरल रहे प्रकाश - कण 
हटा तमस न रात का 
मंगर न फूल ही झुके 
न पथ रुका प्रभात का 


हुआ किशन मृत्यु का 
न कब खिली कछी कली 
पुकारती तुम्हें प्रकाश 
के त्रती गरी गली 


८५ 


ठी गुहार फिर सटे 
उमड़ कि दूत क्रान्ति के 

कि द्वार द्वार से उठे 
पुकार दृत क्रान्ति के 


६8285 


| हिला जिन्हें सकी ने मृत्यु 
प्रंथभ. का. मरीचका 
कि घोर स॑केचों घिरी 
न जूक को विभीषिका 
जिन्हें न एक क्षण भुल! 





सकों कठोर झूढ़ियां 
उठा. रहे. जभत 
बना बना अहृदय सीढ़ियाँ 


340. मादक.) 


ध आकड भआऑ 





«हर के पक 
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पीढ़ियाँ. जगीं. महान 
भीष्म, कृष्ण, पार्थ को 
चले नवीन युद्ध यान 
ले नवीन. सारथी 
उठ गयी उमड़ नयी अटल 
कि ध्येय धर्म की ध्वजा 
ध्वनि उठी नंगी नया 


निशान युद्ध का बजा 


मिटी हुई लकीर पर 
नयी लकोौर खीचका 
नवरान मेष के ब्रती 
चले प्रकाश की डगर 
घोर अन्ध की समाधि 
चीरकर भुजा उ्ग 
प्रभात की पूृकार लछे 


अकरीश जअगमगा उठा 


खुल गये फिर सींक्ों के दांत 





चल पड़ी फिर मानवां की पांत 





तन गयी छाती सहमों माथ 
उठ गये नभ में सहस्नों हाथ 


0७०० 
अतमकॉप्ज_ मामला १: 0, दर किंत 
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| शान्‍्त इस प्रतिरोध का प्रतिकार 
बन्द होते गये सारे द्वार 
और बन्द कपाट पर सिर टेक 
तीर नम उठती रही हुंकार 


देश के बाहर ढर्केक ढकेल 
लगा चलने आग का कट न्याय 
एक ओर गरज उठी छलकार 
और थी इस ओर केवल हाय 





किस निराली वेदना में प्राण 
हो रहा फिर दिवस का अवसान 
एक होकर चाहते हैं त्राण 
उठ रहा फिर से निशा का गान 


हुआ फिर नारी का अपमान 
ठरुगा जीवन विधि में व्यवधान 


कक 


हमारे. परिवारों. पर चोट 


५ 


देश को संस्कृति पर संबान 







व्याह की विधि ही बनी अमास्य 
न्याय का केसा है उपहास 


यहाँ अपमानित अपना घम 
झूठ बन गया यहाँ इतिहास 
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शान्‍्त थी गोमुख सरक उदार 
उठी करने इसका प्रतिकार 
दिये लजञा के बन्धन तोड़ 
लिये लपटों के वर सवार 

ठाँघ कर लाचारी का देश 


छात्र क्या नारी पति के साथ 
ने पाये रहने का अभिकार 





बा 


छिना जब नारी से घर की 
ग्रहिणी कटछाने का अधिकार 
धूछ का घूसर ही अभिषेक 


रे 


पेहते फूंफ. मिलना आग 


का 


खोजत जा सपनी पहचान 










भ् 


छा रह तुम सागर का लहर 


कफ की 


बुआने चिनेगारी के प्राण 
उबाने लाचारों के प्राण 


नाहन.. छोट. जाये. फिर 
अन्पकार मे ये प्रकाश के दीप 


प्र 


। जा खंपले विफल अधार 
हब न्‍ 


देख अझगभा अधिक समीप 





कन्तु यह मरने काआदेश 








महामानव >७जवनस" 


उठीं बिजलियाँ शक्ति रूपिणी 
फटा. गगन बन्धन  ढीले 
बढ़े राह में उन्नत सिर 
नारी की शक्ति साथ में ले 


याद है नारी का अपमान 
प्रेम के बन्धन का अपमान 
याद हैं द्रपद सुता के केंश 


याद अम्बा का वरदान 


याद है सीता की हुंकार 

एक नारी की क्षुब्ध पुकार 

बह गया लंका का अभिमान 

ढह गयी सत्ता की दोवार 
याद है सावित्री की राह 
लाघधती घूर्णित मृत्यु अथाह 


खटखय मृत्यु देव के द्वार 
उतर जो गयी कि प्रलय प्रवाह 


शक्ति उठ चली 
सिन्धु जल छहर छहर 
मूजती लहर लहर 


ह्ठै 


क्षितिजन है पुकारता 








3] 











महामानव 


उठ रहा प्रब्ः विनाश 
चीखती दिशा हताश 
है प्रकाश बुझ रहा 

सिहर पिहर 


भरी वायु पालों की छाती में 


न --+) 


नाव बढ़ चर्ल 
शक्ति उठ चली 


रोकती दिशा -दिश। 
सामने गगन झुका 
वायु मथ रही, रहे 
बिखर बिखर 


कष्ट का धु्वाँ लिये 

ज्वाल अश्रु की विये 

देव मेष के खड़े 
डगर डगर 
उटी क्रान्ति मेघों की राहों में 


बिजलियाँ हँसी 
ग़क्ति, उठ चली 














सहाबानव 





न्यू कासिल की सोने की 
खानों में उठी पुकार 
उठो न हिन्दुस्तान, खड़ी 
नारो है आकर द्वार 


उठो द्रौपदी की करुणा पर 
झुके खड़े ओ भीम 
करो घोषणा नये पंथ की 
भुजा उठा. निस्सीम 


आज तुम्हारे द्वार खड़ी 
आ अधिकारों की हक 
बोल बोल ओ दलित 
जाति के हृदय युगों से मूक 


डरह8 


3 है। [68 | 


आज फिर नारी ने दो बूँद आँसुओं की माँगी मनुहार 
दिखाये द्रुपद सुता ने केश जानकी ने अंचल विस्तार 











महामानत 





मुसे दो खोयी वह हुंकार 

जिसे ले जाकर पथ[क्रे पार 
खोल मे सकूँ खून से रंगे 

मरण के काले कुण्तित द्वार 


हु 





द फट पड छाती ओ मजदमों की ३ 
ैँ दबती. भकुलाती $ 
उमड़. चरू अरो सुप्त जवानी ४ 

लहर लहर इतराती 


कक 
श्र छू सर | च््ड ४ पु कक न कर 


ज* हु है? 4 डर ह 


हक हि 


ज्छ 


फ्की आज. कुृदार फाव 
ठाचारी के बन्धन 
छोडी मोह त्रस्त जीवन. का 
उमग पड़ी भो जनजन 


यह बिजली को कोष और 
इंगित व्याकुझ नारी का 
भभक जलू उठा बन प्रकाश 





अपमान दलित नारी का 










४ 
हि 


शश श (0 है रे 
0 ९ | आरक्राणभाकक्ानाह हि 
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एक जलन से जलीं दिशाएँ 
फटा गगन लाचार 
दूर खड़े भारत ने बन्धन में 
ही ली हुंकार 


उमड़े सिन्धु भगत गवित तंट 
उखड चली दीवार 
एक चोट से हिली नींव तंक 
सत्ता को मीनार 


आज युग युग का संत्रित पृष्प 
फंसा कंटक .की तीखी राह 
और ऊपर से रहा पुकार 
क्रुद्ध झंझा का पलय प्रवाह 





छिद गये फूलों के थे प्राण 
मगर ले होठां पर मुस्कान 
छेड़ दी प्रलय रागिनी बीच 
मचलती निश्चय की नवतान 


प्रहांमानव “77 











“ महामानत 





मृत्यु के काले पहिये घोर 
रोक जूझती अकेली जान 
भूल क्‍या सकती अब भी 
अमर बन गयी बलियम्मा को आन 


आन वह जिस पर बन्धन तोड़ 
राह पर उमड़ चले मजदूर 
आन वह जिस पर छाती तान 
गोलियां. से जूशे. मजदूर 


फिर एक बार उमड़े अपषाद़ के बादल 
बिछ गये दिशा के पत्र चरण पर विह्नल 
फिर एक बार उठ चछी उमड़ती सेना 
मानव के अधिकारों की पावन सेना 











फिर एक बार जागा दुनिया का जन बल 
शुक गया सामने इटठछाता पशु का दल 


फट रहा गगन रोके न रुका सत्ता के 
दह गये गव के द्वार अचर सत्ता के 


कं 





प्र 


संहामानिव 





बढ़ चला अभियान जन जन का 
मुक्त दिशि स्वच्छन्द मन, 
मन्थर पवन 
चले, आते छोड़ सीमाएँ 
चरण 


उमड़ता था सिन्धु दिशि दिशि से 
तोड़कर अवरोध बन्धन का 
बढ चला अभियान जन जन का 


टूट गिरतो थी दिखा 
छाचार बन 
खुल गये फिर घिरे निशि 
के घोर घन 


बरसता था गगन अरुण फुहार 
उमड़ता था गान मन मन का 
बढ़ चला अभियान जन जन का 








चतुथ सगे 


[ गांधी ने अपना सुँह भारत की ओर फेरा । बीच में छुब्च हिन्द मद्धासागर 
गरज रहा था । 

अभागा हिन्द महासागर | 

हाँ, अभागा हिन्द मद्दासागर हो, जिसके चारों ओर पराधीन देशो की भूमि है; 
जिसके चार्रा ओर जनता के प्विर म्ुके हैं और मानव लाचार है। कहां महासागर 
को अबाध हुंकार अर कह्दां पराधीनता की दबी चीत्कार । यह तो सागर की लाचारी 
है कि उसे यही रहना है । 

गांधी के भी सागर ऐसा एक हृदय है, लेकिय उससे भी विशाल, विश्व-भर की 
करुणा लिये उससे सहृस्म युना विकल। गांघी को बेदना तो सागर से भी 


बलवान है । | 


है अद्विनिशि गरजता सागर हटठीला 
ही रहा प्रतिक्षण घरा का वक्ष गीला 
क्षुब्य है सुनसान वे सेकत किनारे 
किन्तु सागर की लहर प्रतिपल पुकारे 


पराधीन। दशा क्री धूमिल पराघीन बेठाएं 
सागरके उच्छल चुम्बनमें काँप सिहर झर जाएँ 





१ फमंसक.. सह! कल. क्रका. वकआ॥१. भर... पाकर | 





महामानव 





भारत की बन्दिनी भूमि करुणा को मूर्ति विचारी 
बर्मा जावा हिन्दएशिया द्वीपों की छाचारी 
भेडागास्कर खड़ा जहाँ जनता के शीश झुके हैं 
अफ्रीका में साँस ले रही जनता युग की हारी 


वेदना - अवरुद्ध रोदन 
बन्ध कम्पन, क्षुब्ध कण कण 
वेदना की घुटन में 
हुंकार भूल कीटि जन-मन 





चीर क्षितिन लडखड़ा रही जनता की आते पुकार 
रह रह कर उठ जाती मरघट को सूनी सीत्कार 
तट तट पर है लगा हुआ खण्डित शीशों का मेल 
तेरे तत पर जनसत्ता की ढही पडी दीवार 


सुनते: चले जा रहे कब से यह अपमान कहानो 
तुममें भरा जा रहा कब से कोटि नयन का पानी 
भींग रही सिकता की बेल नित्य नवीन लहू से 
किस युग का अभिशाप भोगते अम्भोनिधि अभिमानी 


तुम काछी के मन्दिर की देहली बने निरुपाय 
जहाँ गिर रहा रक्‍त कट रहे शीश्ञों के समुदाय 
कितनी चीख। पुकार और फिर कितने जलते आँसू 
इस करुणा के) पार जा सको केसे तुम असहाय 
किसने बाँध दिया तुझकों छा पराधीन बेला में 
तेरे रूहरों के संदेश के दीप बिखर बुझ जाएँ 
तेरी ध्वनि न समझ पायेगा लाचारों का आलम 
ओ हुंकारों के प्रतीक मजरूमों की दुनिया में 





विश मिस नि मिश कली शश न लि भ नील लिन गत ली लयय जननी लज अत»... 5म३5२ै25022022%%22७७9#ऋल्‍७/७७७७७७७७७७७७७४७७७#/#/७७///""शशआओ 





“ सहासानव - 





तट ये खडे पुकार रहे हैं करगा ले अंचछ में 
उठ उठ पड़ रें सागर के प्रण विप्लब के इस पल में 
बढ़े तटों | के हाथ सौंप दो बविप्ठव की पहचान 
स्वयं उमड़, फिर बिखर, उमड़ किर, गरज गरज पदतल में 


गर ञ्जी + 3२०0१ ००० 


गरजोीं सागर गरजओओ 





उमड़ी मन्थन उम्रड़ों 


गंजो क्रनस्दन  मूँजों 
जागो जन जन जागो 


लड़े सागर तीर बाप मीन चिन्तित शान्त 
नरण पर सागर रहा रो बेदना में आन्त 


पीछे फटते मेंघ किन्तु 
आगे उमदनते अछोर 
भलायु्गों. का. पंथदीन 
मानव जाए किस ओर 
पागल वायु दे रहा दिगि-दिणि रूदन से भरी फेरी 


नान सागर की मुढार देगा उतारे मेरी 


पर यह कितना. गंटस होम 
मस झनी जग. का सद क्ष न 


गन तछे से रत कऋतीो मार 





हे 


पुरब्श्नों छाए] न मात द्षाभ 
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दर ५९ 





अहिामीनय । चाल पदापाधताक्रावदमादाशाजा प्रा ्दावापद्रक्रणायाय 





मगर सागर का यह विस्तार 


च् 


दना की इतनी हुंकार 


फैल छितराा जाती. प्रतिबार 


गगन के पथ के भी उस्त पार 


किन्तु तुम जग के मानव प्राण 
दना. सागर बलवान 


(३४ 


तुम्हें भी सागर तट से उ 
ला करुणा - पूरित.. गान 


0 ा 


जो कि जा क्षितिज रृहरियाँ चार 
गूँजते दिशा दिशा के तीर 
जिन्हें सुन सागर होता क्षुद' 
गगन की लहर क्षुब्ध अधीर 


उसी करुणा की देन्य पुकार 
समेटे हद -तरकू में हुंकार 


खड़े तुम हिम की शीतरु छह 
बने, उन्मुख युग के तठब्वार 
वेदना तुमने पीछी नयन-राह 


के 


३ पृ बी तय 
से देख एक क्षण बीच 
चेतता की भूलण्टित मृत्ति 


में हक 


बिठायी युग पलकों खींच 





अध्यक९ कप 

अमर फ्ी कि 

शा कक उन्ाकाभ्बसपरू 
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पंचम से 


[ बेदना के देवता ने भारत की भूमि पर पेर रकखा मगर स्त्रागत में शंखध्वनि न 
मिली, जनता का रुदन दी मिला । देश का दिया तुझ्का था, बत्ती काली पड़ी थी 
घुथ से घिरी । गोर्रा के सामने जो छातिया अडी थी, उनमें छेद दो गये थे। 
जनता का मनोबल ढह गया था । गांधी तो पराघबीन दलित जाति को ओर से -+- 
उसके कष्ट, उसके अपमान को ओर से खड़े हुए हं-यही विश्वास था पुराने 
बलिदानियों की | वे कब्र भें पढ़ें पुकार उठे--ह्में न्याय मिलना चाहिये जनता 
के वकोौल | विश्व के ग्यायालय के द्वार पर बापू को आवाज उठाने के लिए देश के 
कटे सिर्रा ने कहा, प्लासी ने कहा बवसर ने आर रन ५० के शहीद बद्दादुरशाद 
ने कद्दा । 

मांग ता उठानी थी किन्तु जनता का तो सर द्वों नद्दटीं उठ रहा था। बापू 


के, हे 


अपनी वंशी की तान उठाते बढ़ने छगे। रन्‍्हें देश के कण करणा की पानी में डुबा 


है 


कर धूप में सुखाकर और आग में तपा कर पहले बज जो बनाना था । ] 


"पक + है जा 


शंख ने बजे उठा थराता रादन को आवाज 
छल न हाथ शहीदों के सिर की अंजलि ही भरती 


आर जध्य के स्थाव चयन की बूंद रक्त का पारा 
बीपू आज दश की भूम तुम्दारा स्वागत करती 


बी देश का भाती 


दर इज के इतनी 





संहाभानव 





सूखे सरिता तीर, धधकते 

उसपर, सूने खेत 
भरी दिशाओं की आँखों में 

उड़ मरुओं की रेत 


ढहे दुर्ग, टूटी तडवारें 

टूट ६ गिरी. दीवारें 
झुकी तोपष बुज टूटी 

गिर चूर हुईं मीनारे 










खण्डहरों की भयद छाँह रोती काली दीवार 
केवल एक पुकार ह्वार को-हार गयी में हार 


लाद बोझ प्राचीन, बुझा 

सन्‍्ताष, झुकी लछाचारों 
रंग रही जनता तमसा- 

घाटी में कब की हारी 


साँय साँय सन्नादथ मरघट 

का पथ पथ पर छाया 
खींच रही है साँस कष्ट से 

मानब को यह काया 
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महामान॑ः 





यह पीड़ा का तीथ 

वेदना की प्रजा का छोक 
दुख की अँधियारी में 

झलमिल आँसू का आलोक 


यहाँ चाँद सूरज को घेर 
पुतलियां नाच रहा पीड़ा को 
यह क्रर्द्रन की भूमि रुदन को 
लाचारी मिश्रित क्रोड़ा को 


यहाँ सिसनियों मे लानारी 

गायन में बहकावरा मन का 
सो रहने का मोाद दबात। 

गला उमड़ उठते रोदन का 


यहाँ. अग्नि. थी. अपर 

0 आह तरस समझीता 
यहा. प्र. के भीच 

खट्ियों का नरवता से समझता 


ष्ट् डर 


प्सा यत शत हैय। 


हिशांचल के पद्र पर निरुपाय 





0 


चाह. रह! आखों में 
तझ ले सुमस अपना न्याय 


ढ 


रु 7727 


22८ 2272%/2727 १ १ 




















महामानव 


हाथ बढ़ा ले रक्त भरे सिर घायल व्याकुर प्राण 
माँग रहा है न्याय खड़ा यह आततुर हिन्दुस्तान 


पड़े तुम्हिरे चरण भूमि पर, जान हटाकर झाड़ 
जाग गयीं हैं घाव सरीखी कब्र छाती फाइ 


न्याय मागता तुमसे खड़ा 

सिराज कटा सर कर में 
न्याय माँगती कासिम की 

है लाग--पुकार अपर में 


४९, 


न्याय न्याय है चीख रही 
दो ट्रक हुई. तलवार 
देखो टीपू खड़ा हुआ 
उठ श्रीपट्रन के द्वार 


छुनो आ रही चीर सिह 
की घायरूः यह हंकार 
हेदर उठ आया है बाह 
खोल कब्र. के द्वार 


4 


झुक्रे शीश तलवार ट+$ 
जीने दो 
माँग रहा बेल्छोर अदा 


अंसहाय 


्ञ है || | 2 ॥ ! रे हद 


जे 














जनता महामानव 





माँग रही हे न्याय भृमि 
ले खून से भरी छाता 
प्छासी है अचेन भूमि 


३ आर 


बक्पर की है अकुलाती 


क्‌ हि + कि. #तकत 


मांग रहाँ हैं न्याय घारया 
को... सनी चढ्टने 


मांग रा है न्याय 





हर न्याय 
ग रही है न्याय सिन्‍्ध 
की प्रजा बनी असहाय 











रोती है शतद्ु. शत 


नाक 


ग्रामों की लिये कहान॑ 





कतनी बार वग. गया 
जनता के लछोह् से पानी 


तोपा की हुंकार चीरते | 


775 घ्‌ डु जौ भी र्‌ 


[ तड़प. रहाँ 
पचा नदियों के तीर 


ई 
न्‍््र 
४३ । 
स्‍्प् 
हि 


५५ 





सहामानत 


एक बार सत्तावन में 

चमकी तलवार पुरानी 
फिर से तपंण हुआ रक्त का 

जूझ. पड़े बलिदानी 


परवश की हुंकार सिंह 

की घायरूू थी चीत्कार 
जिसने हिला दिये पलक भर 

की सत्ता के गुरु द्वार 


बना हार को जीत एक क्षण चमक रात में! काली 
बुझी धुये में घिरी प्राण के दीपों की दीवाली 


फिर झण्डे झुक गये 

छह में रो समाधिय.सोई 
कहीं समाधि - समूहों में 

आझसी की रानी खोई 





यही कहीं खी गया 

अरे रणधीर तातिया वीर 
बुठा रहा रोकर नाना 

को घायर गंगा तीर 

















रन 
अल की र ज  आ  5 ०ना 0 उपलमकीे 





रू 


्ह है. यात्रा लक ऋष। 8 <$६-वपातस्कलजिसक 


एक एक टेकरी रंग 

गयी मनचीते बलिदान 
बिविर गये विन्या के 

पद पर फूलों से शत प्राण 


सुनो आ रही चीर क्षि तिज 
से व्याकुल एक कराह 

अरे पुकार रहा बमों से 
सुप बहादुर शाह 


तम में लिप कब्र, पर 

उन्मन सी करवेंट बदलती 
काली भूखी नींद, स्वप्न 

की छायागें सिर धुनती 


“मिहासन दिल्‍ली का, फिर 

विद्रोह, ज्वलित. हुंकार 
झट. गिरी उस गाम 

कहीं गोले से रद दोवार 
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22%: गे तबन्‍न० % 


संहाभानिते --_लचल- 


दिल्‍ली का पथ, खून, 

खून को फाग, रक्त का सागर 
फिर उमड़ा नम न्चीर 

कटे सिर बालों का वह सागर 


आह-कत्र ने करवट ली-- 

“सिर कटे हुओं की सेना 
चली तख्त लम्दन को तेग 

घपरुमाती वह जअकसेना- 


'अरे मुझे भी छेल्लों' सपन। 
भंग, उजाछझा फिर था 

टपका सिर पर रक्त शाह 
बेटों के दो पसिरका 


गली गछी में युद्ध 
टट्ती जनबरूू की दीवार 


अब भी हृदय हिला 
देती है दिखती की चीत्कार 


रा 


बाघ छातियों का टकराता 
दुमंद अग्नि प्रवाह 

जहें। अन्त तक रोकी 
लाशों ने दुश्मन की राह 


(84 "कक" अपाफा कई का ०हाथ- “थम मो »परसल- 


| पाक है ३20५ ४र 2 पा ! 
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अरे. बख्तखं। तुम 

गरीब ले फेर ते आश 
देख न पाने अर्थ सात में 
वा... नवद् प्रभात 


हु आह 


आओ द्वाबा के. सिह! 
भू-पर पड़े बने छाचार 
सिर कटने पर भी सर 














पृमती रहो तलवार 


तोपी के मुह. पर 

बी जनता ने अ ण्‌ 
मिट्ठी| में सो गया पूत्र 

मिठ्ठी का छाती. ताने 


तोपी को हुंकार मिट 

गये टंसकर थे बलिदानी 
कुकी का विद्वीट. याद 
ढरका की करूण कहानी 
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इतनी छिंदी छातियाँ 

झूले इतने सिर छाचार 
पर बन्द के बन्द ही है 

ये घोर तमस के द्वार 


इतने पिर टकराये 

काली बलि की देहलियों पर 
पर ने वायु आई प्रात: 

की मुरझायी कलियों पर 


अरे छारू मर गये किन्तु 
नेव प्रात न देखा 
खींच रह गये कारू डगर 
प्र काली रेखा 





इतना रक्त उलीचा जिससे 
रात धो उठी काछी 
पर न रक्त के रंग में 
रंग कर उठी उषा मतवाली 





६० 
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दीपक वे बुझ गये 
किन्तु जलता है दीपक राग 
केसे यह बुझ जाय 
प्रधकती आजादी को आग 


किन्तु घघकता ज्वाला-मुख 
निज सत्ता भूल बिचारा 
पड़ा प्दों पर दुनिया के 
अपमानित सबसे. हारा 


फ्रेम जनता भूछ गयी कस्ये पर सिर को सत्ता 






केसे भले गयी अपनी प्राचीन अमोष महत्ता 


कैसे सूख गये गिर गिर सयनों के खारे पानी 


कै 


है छलकार उठी तुमकी सारी अपमान कहानी 


एक फूक में पर उखइ 
जाते जिस होरें जन के 
एक आग की कंणिका 
भम्म बना दे स्वप्न नयन के 














सहानानत 





ऐसी छोटी जान ढहा 

पर॒ ऐसा सम्मान 
खडा हो सकेगा बापू 
क्या पकड़ तुम्हारी आन 







डुबा सिन्धु में तपा आग में 
खुखा धूप में कण कण 
रच पाओगे इनसे क्या 


तुम बदत्न बन गये जन जन 


छठवों सगे 


[ न्याय देने से, लिए, जबता को छाती में बल देने के लिए गन्धी ने कदम बढ़ा ये । 
!वीरसपुर से चस्वारन, चम्वारन से अहमदाबाद के मजदूरों तक तब बहा से 
सेहा। में इनह चरगा घूमे । बरणा घूमते थे ग्रोर जनता उठती चलती थी । फिर तो 


ही 


जननी इननी ग्रडिग हुई कि आज तक के प्रलय भी उपका पैर जनीन से दृढा 
नह ध्का | 

हुसी गनधरत उठा पतय के एड छोटा संस्करण सेहा को भयंक्रर बाद में उबल 
पका था जिसमें कई नतरों तथा गांवों के साथ सरकारी अधिकार भी बह गया 
(कन्तू जनता के पर बढ़ीं एक दम ने इेखो। यद्यपि घटना ठीकऊ उसी क्रम में 
नहों आता पर पलय क॑ परथाभाष के झाए में उ्चक्का स्मासा सदह्दा आवश्यक था | 
जनता ने यहां एक ब.व सीख! अन्य के विरुद्ध विद्रोद करना हो. मानवता है, 


क्योकि अन्यायी मानवता का शत्र दाता है । ] 


चल पड़े फिर अगम पथ पर चरण दो अशभ्रान्त 
मटाबीणा के मुखर फिर हुए तार मशान्त 


श्र 


गरज पीछे सिन्‍्यु देता चल रहा था ताल 


एंटता सा घूम जाता पंथ जसे व्याल 


ओर नमक छोर उमड़ गेंष गहदाकार 


| रही द्षिति के पार एक प्रकार 


ऑन. २ 


नीखती र 








महामानव - 





मंजिल इन्हें पुकार रही 
है पथ ने छाती खोली 
आज वायु के रबर में झंकत 
चलो चलो की बोली 


आगे चलते चरण चूमने 
को उत्सुक॑ पथ-रेखा 
खींच चले धृमिल परती 
पर निर्माणों की लेखा 
पथ के दोनों ओर लगी है 
भीड़ प्रताड़ित जनकी 
“घुनो हमारी सुनो कहानी 
सुनो क्षुब्ध जन मन की 





एक बार देखा वीरमपुर 

में निश्चय भर मन में 
जली हटीछी शान जल गया 
मान एक ही क्षण में 





सत्ता का हठ सिहरा फिर 

बेचेन हुआ फिर विद्वल 
फिर लड़ने को क्रुद्ध गरज 
कर उठा सिंह सा घायल 











सहासाीनत --+- 


पर जितना ही एक ओर 

गरजन तड़पन की आलम 
उतना ही उन्मेष शान्ति 
का उतना ही था खमदम 


एक ओर शापित मानव 
के प्राण विवश अनजाने 
और दूसरी और किन 
राबग ने गर थे ताने 
'इती समय आ आग 
पीछे हटा दलित मानव को 
उठा. भजा-आचोर कहीं 
ठलकारा था दानव की 


'आज शस्त्र के साथ युद्ध 
मानव का, मानव मेन का 
बढ़ी विजय की राह गिर 
रहा खून मागरित जने का 
झिझक तभी तक जब तक 
उठी ते मानव को सुस्कान 
और विजय. बिछे गई 


फल सी हम इत्क गंध गान 

























““““ सहामानव 


और झुके तब तक जब 
तक न उठा छाती में सागर 
और रुके तब तक जब तक 
ने चले दांटक पर पगंघर 
रुदन तभी तक, लाचारी 
जब तक हम भरें कराहें 
और बन्बनों की सत्ता तब 
तक जब तक हम चाहें 


एक बार सिर ऊंचा, छाती 
तान वाण हम छोड़ें 
हुंकारों के, भभक जलू उठे 


दिशा, बन्ध नभ तोड़, 


फिर गिरमिट को प्रथा मिटी धक्के का एक इशारा 
अब न पराघीनों का बन्धन बँधे न जीवनहारा 


युग का आँसू तोड़ बन्ध 
फिर उमड़ चछा आँखों से 
एक विवशता झडी फइकतो 


०४ + 


युग की युग पाँखों से 


60 07076 24606 0 / 2606: 
उमपरास्‍ककबककओ.. /कमत, 


उम्दा किक. परमनशाीी.. सफल: 
के अल" #,#पे ६ 9,222) ४ 2 ऑष्नरच 
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है 


# चना छ < 


00० ४ 


& बुना, 
ब्ल्क 
द् ऊ 
क्र ह कम्खुज हक के 
; है €छडअक नर ५ 


क्र 

मनी 

७ के स्टार 
च्ड्छ हक 


का 
्ड 


च्ज्कु ५७० 


/+न्क 


्क 


जन्‍ल्‍पक पड 
झ््च 














भहामानत्र 


की बह के 


उठी उमड़ फिर नम के 
काने | खगलल की रेखा 
सबने जनता को उठ 
पहले चम्पाग्त में देखा 


क्रेज 


ञध 
च्चय्खाः 
कि 


अनता के थ्राण 


शाप से बने अभागे पत्थर 


हक है 


गाज पर हे दाने नोल के! 


ध्य्ड 


एड घृलिमय पथ पर 


हक 


कं 


उडय पथ पर डिख पर | 





शक 
हर 


मं संग पाता अनचाहा। 


फ्धशर को मी. भाषा 









कप श् 

ह ही हक 
6... हा ॥ न . ओह 
ध् मल मीन अधित्सा, युग से ०2 
लिन हि मा दि किक 
ट: १ ह हि किक हर्ट, 
5 ८: डिकार कार्ड एक निशानी च् 
ऊ हिना विकार ४ 2 
री] क्र | जा ] री + न १५ 
इ प्र मे. सिटी बडी ; 
जैक 


गुस्सा. गे कटनी 


बने मय के सर भर 


हद हूँ हु ई इक | 


कै गया था परथराया पटक 


| 


बी पर रोदत को लगर 
क्र ! भर के 


का |... मटर, छलके 


है 


कक खतक पर |. शओ +अप्रपवकीकी.. 0+ काम है ४० 
कक... न्‍क 








५:75 ये मम कील लत आम कल 





उस दिन भी पत्थर बन 

गये हृदय में गूजी आशा 
जड़ बन गये हृदय ने 

जानी स्पन्दन की परिभाषा 
और फिर चली उमह भीड़ 

ले साथ उमड़ता पानी 


















रु 


निकल हृदय से कुहरे सी 
छा गयी दुखान्त कहानी 


यह देखो ये दाग भरे 

यह चोट , अरे यह देखो 
एक शरीर छिदा धावों से, 

रुद्ध प्राण-तन देखो 
मुझे ले चलो गाघी ही 

के पास ले चलो मुझको 
अरे न रोको कहने दो 

जो कुछ कहता हू मुझको 
क्या कहते में अधिक कह 

गया अभी रुका सब मन में 
अरे सहा जीवन भर 

केसे कह दूँ छोटे क्षण में 

















2 6 ॥ है ८ "कं / था पा 22 ५) 3 400 | कप ! २५ ५ (५ किक, पी के 
। | 4“: | | ॥ ५७ टिक | 0627 तह मे 0 (लग आर 2 शा धय अमन 00 न 
' । ५ है] ॥8५ 8 | । ्‌ है $: नह.  ँ ३ पका ४ | कक कामों बह जी हे. (मे 'क +) हक, हि * 
| “ (| । | | ७५ ५ था 2 (९ 0५०२० ५] ४ 0 प् 7 । ॥ 7 कै... 22 ०० ४ पर अयाक कट ] ढ ७०. “7 ॥ 












दौँ 


घ् कफ 


ना 
_ऑमल्कीकरओी 
३ 
रत 


आर 


ड्कु 


४] 


अपील 





तट 





आंखों 


घिर| 


मसहासानत 


में. केसे 


भर म॑ सकूं बाढ़ का पानी 


खफा 


निमिप में केसे कह 


दे यह अपमान कहानी 


कितनी गहरी 
तेम - 
फोलिमा.. मी 


पृण. भयानक गत 


प्राण हेने का काली घात 


इसको गहन कालिसा 
कंटप गयानक. सारा 
ही सती... जड़ 


बनेकूर चुत डुड जीम के द्वारा' 


५ 


जीभ पड टी सयताो 3 फरियाद 


पुमठ २ दशत की सीभी याद 


शशू पर आकाश 
नीछठां दाग लगा हां रखता 
माना की कष्ट 


को कथा कहा हो करता 


८८८2८ 

















पहनते 


छ्क 


खिची चीर गंभीर प्राण में 
दीएक कष्ट को रेखा 
जिसको क्षणिक किन्तु 
स्थिर ज्वाला में तुमने था देखा 


झुकी जाति का उठा मनोबल 
घुना. एक. आवाहन 


उठे भूमि पर रग रहे 
चुपचाप जी रहे जन जन 


और घुरू गया दाग नीछ 

का चढ़ा एक्र हो पानी 
जनता की यह जीत 

बनी विजयों की अमर निशार्न 


जनता के साहस ने 
विकलर पुकारा, कर उपवास 
मित्ति दी थी तब्र तुमने 


यह अदूसुत्‌ उपवास जो कि 

प्रतिनिधि है शत शत जन का 
जिसको छाया में अपनी 

ही भूख भूलती जनता 


आओ 
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77 क्षण अनशन करा 


जम नतलों उखइता सत्ता 


बचा जनता का अजर महत्ता 





गया माँसों का ही छोक 
[पर खुद गे सटे दान: 


गने एक हो गये क्षण 


कला चार... का... विरोध 


पावश्य ह हैं जावे भें 


५४ 


जेब शासक का घम, स्यास 








महा भानव 





एक साथ हुंकार उठ 
उठ पड़ने का अभियान 
डा का वह समर 


एक हो उठने का अभिमान 


इन प्रतिरोधों में मिट्टी 


का त॑ंन बनता इस्पात 
जिसे डिगा न सके 


झंझा बिजली के आघात 





फिर खेडा में उमड़ उबलती 
वृष्टति और अझंझा 
उठे छौह के वीर प्रलुय 


(रे 
दुमंद छाती पर था 


_ उन कुछ रात दिनों की 


का 


झंझाये व अपरूप 
ले बेठीं फिर एक प्ररुय 


एव 


की घारा का कु रूप 


2, 4 ह 6 हक "कसा + नम 2५४ कि 
लहर पे पम.. अककए.. सा, िकतिविलेसिकक प १0५ #रोनि।क लिए कट २०३:३२३१४४//४१३४,' 20 (4 अकाल कक... हरि तनम धकककह  5 मत सलमकक 5४ ४/+५४ 7 सेफ कक: लेकेपराभााक+पाबा+ ५) ५४० है| भर (० हक कैमरा आम; लत मकफे केक बीा अब ऑ आर. १७0 (30400). वि ४३ जो ५३ केक: मपेकहक हक से ० के. करी पमला। किन. यह ऑफ 
है रम॥०७४ के हरसक॥/५+ ० हक... वभपरनलम | पेपर पलरिजपाऊत सडक. 2६.4. अककीीशि।. /गैफीएमका.. 4५ नकल व पकनरनलरऑिक कलम लगन कक न्‍ कफ /अफेक० के #र+ केक 7 भ 9३५ है ]0:7"मरे/0०क०/काइ#मकासक...... सनम ीशतकननक+ बात १ अत, मर टच १ या 
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हि हक! 


एएएएएएयए सहामानत >> 





की 


और चित्य ही. भारत की 
सन्‍तानों ने उठ बढ़ 
सछा उर्नीं जग अपने को 


अपनी हृढ. छाती 





नहीं राज्यमत्ता की जाी 
दीवार ढह (जाती 
अठाँ... प्रद्यध. गरिताओं 


भुसी पाराय भर लाती 


आर उफान बहा डे जाता 
गगर सेगर गाँवों. को 
कहाँ ने मिलनी अमि 


उस देते मानव के पार्बों को 


वहीं जमा बिश्वा्यों की 
भूपर अपना हद निश्चय 
स्ध्‌ ड पटेल लिए छोड़े के 


वीर पृष हो. सिभय 








चारों ओर उमड़ते जल में 

उस दिन जो पग स्थिर 
वे न उखड़ फिर सके 

कहीं चाहे कितने घन घिर 


यदि वषों भी सत्य, सत्य है 

प्रलय, सत्य. बादल 
तो उनसे कंग नहीं 

सत्य छाती ताने मानव 


4सबकममकम 4 एप ता ० मजसापदपमएबदत किडयपपमाफिपअररा 








0५३५4 । 








नायत॑ जयति. सत्य, मार्भे: 


धरे धुर्य के बीच अग्नि को 
प्रथम लूपट तुमको म्रणाम है 


मुक्त होने के प्रथम जनकाव्य की 
राष्ट्र के प्रतिरोध को, यह पीठिका 
गोलियों में ध्वनित मंगलगान हे 
रक्त से ही लिखी जिसकी भूमिका 


हाथ जोड़े नयन अपलूक 

जगा मन में स्नेह दीपक 
चरण तल पर प्राथना रत हुए शत्‌ शत्‌ प्रान 
नये जग में खोलता है नयन हिन्दुस्तान 


2 सह 


(8 
श 
$९ 
हर #पकिहक # 8 के 


कि 
#१ 
| 
$ ७ अप कमी कम सिशकासत 
ली हक $ 
ऊ 





मातवाँ सर्ग 


। औाब हक, ये। ह। उसत कद 'सेंचा।। मे >नमेष सरते चल रहें थे किर्तु सदा 


॥। 


वूसी गहरा लकर लेगी कि उसे प्रतिश् कं 


जि 


तक आकर जचती ७ विश्वास का 
अजोरन तो भले सजी की काई बेन साधन हा गंदा 78 वीटिश शासन 
के आन्वगत मेंस अभी स॑ पुा। आधकार पाने का फनी सकर दी मदायुरू भे 
लुन का शींदा किया था 3से मिलन! पलट ना फिट । 

पआागों भा रोड सिली पे खरे आापू, ने कंदी । लाला को 'वान लेकर पगसूमि 
पुर टोने बाले अत्याचार हा याद चकर मुखलसाना थे भरी कंदम यीकदम मिलाये । 
उस मे द लगा और पूरष हे पो वे तक सार शत | & सनुध्य सा बन गया । 
फिर सुग-निर्मारा शब 7 का गेमयान गं हम 


पहुली दफ! (के की ५ सू कु।, अभी ने ४4४ +(९| 





मिलो मिलो ! 

ओ हलहराते सागरो 
हहराते 

चट्टानों पर चूर हो 
'छितराते 

व्यंय कर रहौ चद्टने 

क्‍ राह रोके 

क्यों न मिल अरे बिजलियाँ 
घहराते 


जिन्दगी के ही छिए 
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बस राह पाने के लिए 


तोड़ बन्धन, बढ़ा बाहें 


ओ झुक जाने वाली शीश्ावलियों 
नहीं दृष्टि में आती क्या बरबादी ! 
व्यंग कर रहा है इतिहास तुम्हारा 


क्यों न चरण ध्वनि में क्लती आजादी 





ज्ट 


भार फंक मिलो मिलो 
मिले मिलो 
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धार एक पा छाथा 

का पीलापन फछाता 

अदा आँधियों का दल 

घौरे धीरे चलता भाता 
आन्त खड़े रह गये वृक्ष 
हर से टिदुरे सब फूल 
गतंठघ हो गयी चंचल लहरें 


हा 


गाते सिसकते कक्ष 


प्रासों की फुनगी के 
पतलव धीरे धीरे मरिहरे 
देख क्षितिज से उठते , 
काले काले गहरे 


$ | 


धादल 


घोर काकिमा. उठो 
बली फिर पीली पीली धृल 


श्र ईसी में अरते चलते 


शत शत विधुत्‌ फ्रूछ 


फिर लग से जरसा भ॑ंभ्रन 
रिब कोण हट 
'पुक्ना व्योम से तम बिस्े- 


कफ 


ली काली मौन निशान 





जर्‌ 





सु -नममाकनमन-न नमन 


का 
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:.. प्स प्राण के अश्नुत देश 

तक खिंची रात की रेखा 

जैसे किसी गाँव पर 

संध्या में धूय की रेखा 
तुम्हें घेर लेने को उत्सुक 
ह ये तमिस्र के बम्धन 
तड़प उठो है कण प्रकाश 
के तोड़ निशा के बन्धन 


उस अस्तित्व छुप्त होने की 
भयद घड़ी में काली 
एक साथ जल. उर्ट 
 बुझे ढो प्राणों की दीवाली 


दो हाथों ने आश्रय चाहा 
दो आँखों में ममता 
चार चरण हो उठे हजारों 
गति का वेग न थमता 


काछी सूनी रात मिले 
दो पंछी कबके बिछुड़े 
बजे एक ही संग “हृदय 
दो, नीड़ बस गये उजड़े 
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वीणा के ओ इकतरे के 
कब के टूटे तार 


रु 


पुन; बज उठ एक राग 


्क 


में उठी नयी झंकार 


2 


कैसी मधुमय घड़ी और 
कैसा उन्मद उत्साह 
जब कि गरजते मिले 


















उछलते बिलुड़े हुए प्रवाह 


५ 


१ $ 


और गले मिलती रहरों 
पर छायी रजनी काली 
तार तार हो गयी, नाचती 
अविरछ नवरू प्रभाली 


चले दीपकों के दल्ल आगे 
जलते. झिलमिल. दीप 
मिटा विभेद, लगी लगने 
नभ गंगा अधिक समीप 


पास आ रही झंझा में 
विश्वास छपट का लेकर 


कक 





चला काफिला दीपों का 
खोये अँधियारे पथ पर 
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जागां ओ जनता की आस्था---जनकी आग पुरानी 


रह 


जागो 
माँगो ओ मानव, जय लेकर खुलती नयी कहानी 
माँगो 


रोल्ट एक्ट दान पत्थर का 

जब माँगी थी रो 
रच 
पूणं ने कर पाये शासक 

वे माँगे कितनी छोटी 


तब पिछली आशाय 
सारा श्रम सारी सेवाय 
लिये द्वार पर खड़े आज 


हम क्यों फिर फिर पछताये 


क्यों न उठाये नये प्िरि से जग पड़ने का -धोष 
छोड़े युग युग से संचित हम क्षोण तेज सन्तोष 


और मांगने के पहले 

हम तपा स्वयं अपने को 
चल अग्नि की राह सत्य 

करने अपने सपने को 




















प्रहाम[नव -- 


जनता की कर मूक 
विवश कर देने का पड़ि॒य॑त्र 

हमें उलट देना एसी 
सत्ता का ऐसा यन्त्र 

(हम सत्य के ब्रतोी, मान 
केसे सकते आदेश 

झुकने का आदेश 
" जाति के मिटने का आदेश 


उठी, . हुंकार 

प्रबल प्रतिकार 

उठा. सन्देश 

जगा आदेश 
पहले ;रिथर अपने में हुई. छीन 
आत्मा की ज्योति, जगी। फिर नवीन 
आत्मा की ज्योति जगा जनमन में 


खोल दिए. नयन महाशकर ने 


की 


८] 
कि०4- 
ल्‍05 


जनता कं: आकुर चरण चरण 


उमड़े 8 
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गुंजित है उत्तर में हिमगिरि 

उठी लहर दक्षिण सागर में 

कृम्पन एक उठा पश्चिम में 

एक घोष प्राची-अम्बर में 

एक देश, हुंकार एक, बस एक चरण 
पथ पथ पर 
व्याकुल बादक गरज पड़े 
जनता के चरण चरण उमड़े 


उमड़ पड़ा जन जन का सागर 
उमड़ पडा जन का आवाहन 
आज ट्ट्कर गिरा युगों 
से अंध अचल नयनों का बन्धन 
" काली रात, मिलन नम गंगा आकुछ मन 
स्पन्दन भर 





घायरक बादरू बरस पढ़े 
चरण चरण उमड़े 


मिले फिर दो वज्ञ नम को चीर 
ह ढंह गयी फिर बीच की प्राचीर 
उठा मानव ले नया जय घोष 
खिंचीं भेंहें सिंह की ले रोष 











मत 


है| '>पन्‍ललल्‍लस्‍भारनशान_काकम नमक 
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कि 


और तड़पी गोलियाँ ले आग 
शान्त उज्ज्वल राह, खूनी फाग 
उठी छाती छिदी जनता को 
रंगी सूनी सड़क दिंही को 
लडखड़ा फिर बढ़े दृढ़ पद धीर 
चली गोली छातियाँ फिर चीर 
यदि रुका न गरूर सत्ता का 
क्यों रुके अभियान जनता का 


यह न छाती दलित मानव को 
लिये. पीछे जान मानव को 
यह उठी. प्राचीर महदाकार 
ब्रती जीवन-सहज.. अधिकार 


सेल, फिर फिर झेल, इेंढू पद डाल 


सर जनता घीर अपनी चाह 


श्ल 


चाकू जिस पर झुक्रे कितने शीश 


शीश ले चाह्स के से शीश 


धर) 


करू 


शीश जनता के विरोधों के 
शीश मानव के छडटेरों के 





क 
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झुके जिसपर उबलते अभिमान 
के जिसपर रावणी सन्धान 
झुके जिसपर शीक्ष सत्ता 

झुके दुमंद प्रण' महत्त| 

हिल गयी है दि्लियों की कील 
ढह गये कितने अजर बेस्टील 
जार कितने झुक्के घुटने टेक 
टूट भू पर गिरे मुकुट अनेक 
चाल जो उठती कि आँची ले 
प्राण मुट्ठी में मरण भींचे 


गोलियों के गान के ही बीच 
बरसती पागल गनों के बीच 
उबलते फटते बमों के बीच 
तंडपती टठामीगनों के बीच 
जो चले है चार उसकी चाल 
जो बढ़े जो है चाल उसकों चाल 
जो ढहे किर भी उठे अश्रान्त 

वही जीवित धरा का छाल 











या 


प्राठयों सगे 


पर बोटें दी और सत्ता ने सोचा इस वेग की हमारी 


लाठियो का प्रभुचर बताना ही होगा । फिए जलियांवाले 


मशीनगनों, संगीनो ओर छ 
बाग में चारों ओर से बे! कर डायर ने मशोीवगना से जनता को खतम कर देना 


चाहा । कुछ सी ही पो भरे | 
प्रवन--जनता के जागरण के मह।काव्य की मूमिझ्ठा जवता के रक्त से 


जनता का बल तो अक्तुयवद्ध का बीज है। खून से ही 





[ जनता ने अपने बन्धनो 


फिर आया द्‌ 


लिखी गयी । लेकिन यह 


जी कर उठने वाला जिसे किसी का भी डर नहीं । | 


चोट दो, दो चोट, फिर फिर 
चोट दो आघात 


उठा उमड़कर, उठता 
जैसे सिंह नींद के बाद 


तार, तार हो गिर जंजीर 
जैसे शवनम झरझर 


जो सोने के समय 
- रात में पड़ी देहपर आकर 
दानव तो कुछ ही है किंतु खडे 
असंख्य तुम. मनिष 











ओ अपार संख्या में उमड़ो 

लाओ नवरू प्रभात 
चोट दो, दो चोट फिर फिर 

चोट दो आपघात 


झड़ती गोलियों के बीच चलते विप्लवी 
वे प्राण 

खून जनता का कि लथपथ हो गया 
जलियान 


छिंदती छातियाँ फिर धीर 

ढह, उठती पुनः प्राचीर 
हंसते रहे लथपथ प्रान 

लोह की नदी के तीर 
जूझे राष्ट्र के अभिमान 

जूझें जहाँ उसे प्रणाम 
जन-संग्राम तुझे प्रणाम 

जलियाँबाग तुझे प्रणाम 
अब तक राष्ट्र का मुख 

लाल, पाकर रक्त जिसका छाल 
'हुम्हें प्रणाम ओ पंजाब की 
भू के जनोखे टाल 
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अब भी झूल उठते 
नयन में तुम राष्ट्र के सम्बल 
सोते अगम निद्रा में 
बिछाये खून का अंचल 


फ््े 


कल्पना की आँख में हे ' 


तक 


* 


घिर गया जलियान 
वह जो जश्ीश का बलिदान 

7 जो रक्त का अभियान 
बड़ जो विवश की हुंकार 

पर्व का मरण अधिकार 


के ञ के है श्र 


4 


गोलियों के खेल का त्यौहार 


वह जो मरण की कट तान 

आई विप-बुझे बन बाण 
जब हो कफते का वरदान 

छुदू व्याकुल हमारे प्राण 
उप्तसे छिंद हमारे प्राण 





उससे जछ हमारे प्राण 
वर्शी बन चुके अनजान 
में, हंकार को भर तान 


॥ 
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शिमिय प क ल 


अब भी जब चलेगी बात 

होगी जब मरण रात 
तब तब भर प्ररुय के 

गोन, गाती जा हटीडी प्रान 


वह जो रक्त की दो 

बूंद छितरी आँसुओं के स्थान 
वह जो रक्त का शुभ-स्नान 

लथपथ हैं हमारे प्राण 





फिर से उबलकर वह खून छाता जा रहा है 
फिर से रक्त का जल्जात खिल्ता जा रहा है 


फिर से गूँज उठता दानवों 
का खोखला वह दम्म 
फिर से कृप्तक उठते नोक 


से वे फॉँसियों के स्तम्भ 


फिर से बत को सटकार 
बूटों की नुकीढी कील 
फिर से कसक उठती 
घंसी छाती में दमन की कील 
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फिर ख खरू उठाता हास 
हसता रहा दानव राज 
फिर से चमक उठती 
इछुथ रपट सी नग्न तन की छाज 
फिर से उठे सिर 
लांगियों से चूर रक्त-स्नात 
फिर से रंगती लछाचार 
हार मानवों की पाँत 





गोलियां की टेक पर गायन छिड़ा 
गूँजता द्वा रहा ककश धोर स्वर 


ओर संगीन विकरू बोंहें बढ़ा 
मिली जनता को प्रथम ही द्वार पर 


मुक्त होने के नये जन-काव्य की 
राष्ट्र के प्रतिरोध की, यह पीठिको 
गोलियों में प्वनित मंगल गोन है 
रक्त से ही लिखी जिसकी भूमिका 
कन्तु जबता को नहीं डरे किती भी आघात का 
क्योंकि निश्चित ही “हा अवसान काछी रात का 


है] 


क्योंकि खूँ से है थिचा यह अछेयवट जन शक्ति का 


७ न 


! नहीं आते किसी झंझावात की 








महाभीनव 





क्योंकि यह जन-पंथ बलि 
का पंथ है 
जहाँ हारी बाजियाँ जन 
जीतते है 

रक्त और कटे सिरों के दाँव पर 
क्योंकि यह जन-शक्ति 
विश्व-विकास है 
बिना जिसको मुक्त 
शक्ति प्रवेग के 

कंदम रुक जाते कटीली राह पर 


डी 


कट ले #5 ६5 क्र कु 


खा 
8 + 4 
ये 


चैु४० की 5 29५ ०३ 2४१७, 
जद 


थक 


क्योंकि यह जन-घोष 
विश्व-पुकार है 

बिना जिसके घोष के 
मरघट न जगता 

कण्ठ बंध जाते मरण के द्वार पर 


वे छीनेगे अख्न-शख्र कायर 





अभिमानी 
और रखेंगे हमें दबा काले 
गहर में 












० 


९७४ ३३३७०" 


>फकब्दा्स. #ध४ हे 








“- भहालानव 


वे तो चाहेंगे वह घेरा 
कब्र बन चले 
जहाँ कब्र के ऊपर छा 
जाए सन्नाटा 
और दबी जनता की छाती 
सड़क बन चले 
जिस पर दोड़े प्रुय घोष 
ले टेक मोटर 
पैदल घुड्सवार की घप्‌ घप्‌ 


२, 


है 


टप टप से हत 
कर 


सुनकर भी अनसुनी कर 
चले जनता मानी 





किन्तु उन्हें क्‍या पता पुत्र ये 
हैं प्थ्वी के 


गे हैं छोटे बीज महाबट 


के बरदानी 


्क् 
कक 


शा 


प्त्ते 
रक्षित थे भगवान प्रसय 
अलबिल 


बन महाबट ” अरे वही जिसके 
प्र 


फू 














महामानव 
ऐसे ही यह वृक्ष अजर 
अपने पत्तों पर 

सत्य उठाये फिरता है दुमेद 
झोंकों में 

इसे झुकाने झुके अरे कितने 
वजायुध 

कितने मानी कंस रावणादिक 
अभिमानी 

कितने बेन, विराध, परशुधर 
रहे काटते 

देश-देश में फैली इसकी 
शाखा शाखा 


बट, जड़ें, छाया, गंभीरता, मौन 
निवेदन 

खलते रहे असंख्य हिटलरों 
मुसोलिनी को 

फ्रेकों की तोजों को चर्चिल 
ओ एमरी को 








५९४ 
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नी।छकएछख ई शकस्‍क्‍५/("+४क्‍ल्‍४४६ हमने -->__»_3ा छा 


इनके भी प्रपितामह कितने विस्मार्को 


औ मेटरनिक को 

जारों को, पोषों को, चार्ल्सो 
औ छुटयों को 

और सभी ने भरसक काटा 
रक्त बहाकर 

और हाँफते चले गये सोने 
कत्रों . में 


वे मिट्टी में मिले, उन्हीं को 
कब्र चीरते 
टीक वहीं से जहाँ रो रही 
उनकी छाती 
फोड़ मृमि, छाती की हड्डी, 
एक चोट में 


उठा उफनता बीज छिए ऊपर 
अंकुर ध्वज 


चला एक युग तक भीषण 
«६: ६६ 

संघर्ष धरा में 

रहा जूझता अंधकार में 

अंकुर क्षण क्षण 


९५ 

















सहे।भीनंत - 
किन्तु दरकती ही जाती 
छाती प्रथ्वी की 


और शिलाएँ राह बनाकर 
ट्क हो रहीं 

अंकुर चला निकलता क्षणक्षण 
उफन उफन कर 

सुनता ऊपर स्पष्ट. प्रतिध्वनि 
चपल चरण की 


भीतर से विहरू आतुर क्षण 
क्षण विकास रत॑ 


कंत्र चीखतो रही बीज ने 
अमृत पी लिया 


नव अकाश का, भलय वायुका 


पुक्त हापका 


और  रुपहरा वह अंकुर 


।ईफीड्ेल ले हंसता 
इकूथ, मरन्द भाराकुछ, ज्योत्र्नाकुछ 


रजनी में 











कै 3“ महामानव -- 





और गनन्‍्ध की वंशी सी 
रजनी गंघाने 
गए टेर में घेर लिया 
हंसते पत्तों को 
आया प्रात बिछाता. विह्नल 
चरण चरणपर 
पारिजान झर, मुग्ध भेरवी 


रज मदिरालस 


जे 


रक्त बीज जनता का उन्नत 
शीश तन गया 
जिसे काटते रहे विरोधी 


कब्र द्वार तक 





फिर वेसा ही गायन मलयज की बयार में 


| 6" 


फिर वसा! ही गजन झंझा के प्रहार में 
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फिर वेसे ही पत्ते चोडी छाती वाले 


फिर बेसी ही नसे उछलछती नये प्राण ले 





हा मानव 





फिर वैसी ही छाँह, स्निग्य शीतल नीखता 
फिर वेसी ही अमय गहनता नीड़ोत्सुकता 
फिर पहला वरदान वही 

सन्देश शान्तिका--- 
जियो जियो ओ प्राण-शक्ति 


तुम नव मानवता 
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नवाँ सगे 


[ जनता के जागरण की वंशी बजने लगी श्रोर थुगों से बन्द हृदय के शतदरु 
खुलने लगे । मनुष्य की देवी प्रव्ृत्तियों ने विजय पायी। जिस समय समग्र विश्व 
एक भयंकर घषडयन्त्र में चल रहा था उस समय भारत ने मानवता की राह 
पकड़ी ओर अपने स्वतंत्रता संग्राम तथा शहीदों की परम्परा को ओर भी वेग से 


चलाया । 
उनका कतंव्य बहुत बड़ा था क्योंकि मानव का अब अपनी शक्ति पर 


विश्वास कम दो गया है ओर दूसरी ओर दानवी शक्तियाँ पहले से अधिक 
संगठित हैं । ] 
दीप बुझ जाये नहीं मन 
गीत रुक जाये नहीं 


क्षितिम मिट तुफान 
में घुल जाये 
साथी प्राण के जलजात 


ता 


अनगिन नयन से बह जाय 


३3 


कर 


फिर भी बादलों के बृन्‍त पर 
खिलती सुनदली साँझ मुरझाये नहीं 


गीत रुक जाये नहीं 


2१ 


५) (0 नए है + /! ५“ ; ० बू | शा प 

| न्‍ है 5 क्र 

४:ग४५ लि, न शक मर पतन ८ पा जल 2 ४७४7०८०००५० ७५४ | 
कर ब्क् कण बी 4 के "कर्क... कर अत, कक करके 


फछके है. # | है सं ज्यकक के है. कर ७3... कम व िककोडरिक 











न 


महामानव 


वेदन| रो 
फिर ये प्राण 
ज्योति के ये दीप 
पाये धूम में निर्वाण 


फिर भी अन्धतम के द्वार पर 
बजता प्रभा का राग रुक जा 
गीत रुक जा 


रक्त से रंग जाय 
पथ्र॒ को धृल 
प्रातके पहिले चले 
झर प्रातवाही फूल 


फिर भी कंटकों की नोक पर 
चलता विजय-अभियान रुक जाये 
गीत॑ रुक जाये 


ओ शहीद तुम | 

ओ शहीद की सेना ! 

ओ सेनाधिप ! 

तुम बढ़ गये हरी घासों पर 





नहीं 


* शो] 


८९% 


नहीं 
नहीं 











भा /++- महामानव 





पर बढ़ाते-- 

गिरा गिराकर खूब--- 

खून कि घासों पर शबनम की बूँदे 
दमक रहीं ले आभा खून भरे 
प्रभात को | 

ऊपर नीला आसमान 

नाच घरती अगहाय 











खड़ लिय तुम शान्‍्त लहर सागर को 
पर जमा 


कक ने का कर] 


उठने दा तुम उन्हें घरा पर - - 


कम 


तुन्द बांधकर 


4 


गख्र हिलात | 


धआ 


घोष उठात 

खून गिरात॑ 

खड़े रहे। तुम आओ मेरे आदर 
कि जैसे गहन भहकातार 


१, ७) 


कस्पे सटे लिन नीरवता घोर 


उन्हं भोकिन दो संगीने 





आर चलाने दो मशीनगन 


गोला गाली 


१०९ 


ह/्- अहेमीनव 





किन्तु अचल तुम 
बंधे ह।थ ले देखो गहरी दृष्टि-- 
दृष्टि अजर जो अख्र महाजनता का 
अपराजेय 
जिसके तुम प्रतीक हो झ अविजेय | 
देखो उनकी ओर दृष्टि भर 
तब तक 
जब तक उनकी काछा काल क्रोष- 
क्रोध-पहाड़, सप सा कुण्डल मारे- 
गल गलू कर बह जाय न 
आँखों के आँसू में 
और तप्त तब गरम लाल खूँ 
शमोये उनके गालों पर 
उछल पड़ेगा 
ओ अविजेय शहीद ! 


कष्ट. का विष आ रहा 


पीते चल्लोी पीते चलछो 
अ॑ मन ले वेदना 
जीते चलो जीते चढछो 





श्र ब्द के गम कक न के. पक... उ गो अरकत ६ कर ंस+क फमन फल उमलमन 


अत 
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कक सह अमीर 
अलकाब्मज 





क्योंकि इस शुभ  चेदना 

में छिपा अमर प्रकाश हे 
जहाँ. आकर नयन खोल 

रहा नवरू मधुमास है 


क्योंकि. इस शुभवेदना 

से ही उमड़ कर प्राण में 
उत्स करुणा के उमड़ते 
खडे. पाषाण में 


ट् 


न | 


और भर जाता गगन 
फिर बादलों की भीड़ से 
भूमि का मन फूट खिल 
उठता झड्ठी की मीड़ से 


राहु-घर सब. उमग 
उठते एक नयी बहार से 
नत हुई लगती गनन में 
सा अऔसू भार से 
और: मधुमय। प्रात की 
अनुरागमयि घूमिक घड़ी 
विश्व अपलक _. भींगता 
रहता मधुर भरती झड़ी में 


स्फ्ज् 
अंकित... 




















“““7“ सहाभानत -- 


करुण ओंठों का क्षितिज गम्भीर सूनापन लिये 
रुंधा हो पर उफनता झंकार करुणा की पिये 

क्यों न नयनाकाश में घन अश्रके घिरते रहें 
पर उठे मुप्तकान-सुरधनु ओट करुणा की कि 


है हमारे पास मधुमय हांस 
करुण। की अमिट. झर 
खुल चढा करते नये ही 
द्वारा केवछ एक स्व॒रपर 
हम उठावे आँख. बिछ 
जाये गगन के फूछ पथपर 
हैं. हमारे द्वार 
निमोण के शतदेव तत्पर 
पा नयन में शक्ति प्राणों 
में अजर॒ बरू की निशानी 
ले अटक इतिहास करुणा 
का अमर युग की कहानी 
हम उठाये क्षुद्र छोहे 
की बनी तलवार केवल 
गे. न्याय, केवल 


और माँगे 
दानवी व्यवहार के बल 


3. [04068 2७७५५ +३७५३4 ५ ध्वज [ 
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स्लिम 2 भगा 


वार 


36 2 
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मनन मन 55 लाए भा था 
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हैं हमारे चरण उन मधुमय 

पदों के गानवाही 
जो चढे थे पू्व-ऋषियों 

संग उठा स्वर॒प्राणवाही 
भूलना मत बुद्ध के पग 

चिन्ह से चिह्नित डगर है 
गे कही ने उठे सिसक 


कर क्योंकि मानव की डगर हे 


७) 


उन पदों की लाज ये 


4 


पद लेन उब राह में 


हूँ 


हम ने मल प्राण का 
स्वर विजय के उत्साह में 


बट. चलो. बढ़े चलो 
रके ने प्राण के प्रतीक 
सत्य. मम, साहसी 
झुके ने सत्य का प्रतीक- 
ध्वज. महान. सारथी 
कहीं ने झके चले प्रवाह 


झुभते प्रपुत का 

















““ ऑहीमानद - 


इसीलिए उछारकू प्राण 
ओ समुद्र के ब्रती 
बढ़े चलो बढ़े. चलछो 
करो विक्लास प्राण का कि 
प्राण के प्रकाश का 
विदीणं कर तिमिर गुहा 
उठे प्रकाश हँस सा 
कही न राह प्रात की 
तमिल में दी रहे- 
इसीलिए उठा. मशाल्र 
ओ प्रकाश के ब्रती 
बढ़े चलो, बढ़े चलो 
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३ कह किक 2 है 


हा कमी 
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गत्री की लहरों की बिजली आज रमा अंग जंग में मोतर 

ओ मंझा के देव पुकार रहे तुमको विप्लवके बाद 

तुम दक्षिण के पवन झफ़ोरों, ये स्वर भर पागल हा जाये 

तुम ऊत्रा के अम्बत खोला ये वात के गात छा 
उपेक्षा की मकंझा के बीच 


डे 


बुझ गये दीपक के जब प्राण 
लिए छोटे तव तुम हतआश 

धूम में धरम रहा नि्मोण 
बुझे दीपक का घूर्णित धुआ 

कपट को जिममें व्याकुल खोज 
भभकने को जातुर यह देश 

लिये भूखी लपटों का ओज 
फेंक कर दिया बुका असठाय 

द्वार पर दिल्ली का हतभाग 
पुकार तुमने व्याकुछ पाण 


न 


घुय के बोच लपट सा जाग 


“उठो आज लाचार देश 





प्रततध तुम्हाशाा जागे 





जगो आओज लाचार देश 
हुंकार तुम्हारी जागे 


22222 2, (८८८ 
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“” महीशानंतर 





एक बार फिर उठ जो मेरे प्राण 


गरज आकृक अन्तर ओ 


उक भाग बंध हक बार फिर 
जन जन का उद्योग प्रखर हो 

“अहिसा वी देवी ने मुझे 
पुकारा है फिर से इस बार 

४ हृदय के अन्तस्तर में मौन 
! साधना ने खोढे हैं द्वार 


४२+,५ ००२७७... 





है... हूँ # ०» 







मेने कभी न चाहा 

घूछि धूमरित हो इंगलैण्ड 
युग युग की संचित सत्ता 

पर॒ खिले हँसे इंगलेण्ड 
किन्तु हमारे रक्त-प्राण से 
.. फिर न॒ उठे दीवार काली 
फिर न तुम्हारे नयन लाल हों 

पी झूठी सत्ता की प्यारी 
भारत के शोषित जन जन पर 

छाई जो तलवार युगों से 
फिर न चाहते पूजन उसका 

हम आने लाचार हलह् से 


् रा 
१७७४ ९५५७० ल्‍ 
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भहि।भी जद 


तुमने दिन दिन चूस चूस कर 

रक्त हीन कंकारू कंर दिया 
सोने चाँदी की दुनिया को 

दर दर का कंगारू कर दिया 


इन तैंतीस कीडि जन जन की 

भूखी आँखें जाग पद्दी हैं 
इन तेतीम कोटि जन जन को 

रझुद्ध भुगायें मचछ पड़ी हैं 


आज पराधीना घरही की चिर्वंदिनी 
पुकार उठी है 

इन आँखों, हाथों प्राणों को 
कन कन में हुंकार उठी है 


संस्कृति की जड़ हुईं खोखली 

हम गुलज्लाम से भी हैं बीते 
खाली हाथ श्र खो बैठे 

कोई हमको हारे जीते 


हम भी कुछ दिन स्वप्नलोक के 

वादों पर विश्वास कर चुके 
इन गोलीगेजों को गोली बातों से 

हम पेट... भर 








््् 









नहा लिनव 





हम दुहरात नये सिरे से शुभ स्वतंत्रता की आवाज 


पल 


अब या तो हम यहाँ रहंगे या कि रहेंगे शासक आज! 


उस विशाल बेचेनी के पीछे 
आकुल था देश 
बरपू ने मुड दिया गरजती 


लि 


लहरा का आदेश 





“क्रान्तमरी इन. अधियारी 
घाइयां में ऑकरू हो न स्वदेश 
रहां। अहिसक आत्मोन्नत बन 


फक, 


ब्रपू का आदेश 


सहा। सहा झंजा. बिजली 
वेज्ञायुध क॑ आपात 










;। पांडा के है दीप 


। 
| 


क्र ७ 


पद आने दो काछठी रात 


्ा 


ऊऋष्ट हमारे अगनित अनगिन 


डिश नए हाल खफ5क कपल सका ऊच ३5. 2टए: कह ५ 
हि ८ अमन 40. 2%6+%-2५40%- 3-38 ४ 
म्याज> 


राह हमारी अधियेरें से 


पूर.. उदर्य पामने. हंसते 
हे | 


ते, ४ इह्यल बारे स॑ 








इसीलिए... याद हैंगे विश्वक 
वक्षस्थडल पर जीवित र्वना 


और मूख से तंडप तड़प 
कर शने: शनः: मरने से बचन| 


तो चाह. घन घिरे बिजलियां 
गिरे. दिश। झुक. जाये 
अंधकार में घूम पथ का 


5 जफ, 


रेखा ही. मिट जाये 


बाहर भठक रह होार्थों का 
सूनापन. अंबदर से भरकर 
मनका झिऊमिल दीप जछाओ 
अंबकार में भाझक पथ पर 
माँग माँग कर दूर चुके हम 
अब बढ़े कर हमको हें लेना 


बड़ों देश बढ चला अमर 


पथ पर जय जने की आकुछ सना 








हढ बता निर्माण उन्मद 


गे अगरता नापते पद 


घिरे भुये के बीच डगर पर 
लपटों का दर चढछा अकेला 


गरजने दो हमें भी छितराा लहर से पाण 
अर हँसते छांतियाँ ताने अभी पाषाण 


विश्व में अभिव्यक्ति प्राणी की मिले जनक 
इसी से तो चछे तुम पथ पर उठाते घोष 


“में मिटरगा गूंज बन कर दल्ति प्राणी को 


और सूना देह होगी. क्ुब्प लहरों पर 
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बारहवाँ सगे 


| द्राण्डी का गैलिंदरापिक अभियान भारतीय जन-संग्राम के राग का सब से ऊँचा 
श्रारोट है। एक ऐी सीधों सी राग की रेखा सी व पथ की रेवा फेली है। हम 
गोचते हैं और बिजली को रेखा सी वह स्मृति में खिच जाती है। इतिहास में ऐसे 
अभियानों की संख्या इनी गिनती है, जिसमें प्रत्येक चरण उन्म्रेष के तार की एक 
एक सेंटी कम्मता चला हो । 

यहाँ आकर राष्ट्रीय श्ञानदोलन के प्रभात की कब्यना होती है। रात्रि के भ्रश्चल से 
बढ़ कर प्रभात के लोक में पहुँचते जन अभियान का चित्रण दो रफो में स्पष्ट ही 
पट गया है । 

फिर जागरगा की भाइ'र और तीस कोटि मुखी शेष की विकलता आती है, फिर 
एक साथ रचित का सा सन्नाटा शरीर सागर सा ने शाता है ! 


ड़ 


या वो सफाय्िता लेगा या मेरा शरीर सागर की लद़रों पर द्वोगा । बापू कद्ठते 
है और गाझ कर नमक उठ्धा लेते हैं। जन के रुद्धघोष को श्रभिव्यक्ति मिलती है । 
फिर आंदोलन ओर दमन । विद्या युद्ध में सारत के तैतीक्त कोटि जन कोटि कोडि 


७०5 हाथ तथा पग लेकर मिले ओर बिरोधी सत्तायें कॉप उठीं। | 


हे 





देसीन_ 





घिरे धुएँ के बीच डगर पर लपटों का दर चला अकेला 
पीछे उठते तुफानों को 
छाया में सिर ताने 
अँग अँग में हुंकार समेटे 
हंढ़ पद विश्व बनाने 


धूमिल पथ धूमिल क्षिति रेखा धूमिल संध्या की लूघु वेला 


आगे क्षितिज धुएँ से काछा 
अहरह उठनीं आहें 
ऊपर नंभ छुनमान खा 
है फैला सूनी बाहें 
दूर पुकार रही है अह रह सागर की सिकता की बेला 


आई रात पंख फडकाती 

छाई सिर के ऊपर 

धीरे धीरे उतरे तमके 

दूत घघकती भुू-पर 
काढी।छायाओं के नीचे चला ज्वछित दीपों का मेला 


आह घक ॥ 


घिरे धुएँ के बीच डगर पर लपटों का दल चला अकेला 











हे ! है| 
| 





४“ सहामानव ----- 


न में एक एक कर आये नम के प्रहरी तारे 
उगी जान्हवी नम की छिठके फेनोज्वलित किमारे 
रुकी ,णक युग पहले/अव की राह गगन के पथ में 
शुव के संग गगन भी निश्चल लहरे सोई जल में 
पर चलने की तडपन में व्याकुल तारों का मेला 
लहरों के स्पन्दन की प्यासी है प्िकता की बेला 


0 


पूना गगन रुद्ध दिशि दिश्ि है जड़ नभ की ये लहरें 
इतनी झंभा उमड़ी फिर भी ऋष नभ के क्‍यों हहरें 
पर नीने सिसकती धरा का ध्रुव यों हुआ न निश्चल 
पथ जितना पुकारता उसको उतना उन्मुख प्रतिपल 
श्रुव भी क्षुब्ध सप्त ऋषि चंचक गरज रही गंगा भी 
इतनी पीड़ा चीख रही काँपती रही बसतुघा भी 
आगे भ्रुव॒ गांधी पीछे तारों का नव अभियान 


उमड़ रहे नम के कोरों तह नव प्रभात के गान 


बापू शाग दृढ़ कर ग छकूटी के सम्प लेकर 


कई 


एक ओज से उन्नत सिर ऊँची मन की मीनार 
जिनमे टकरा छितर जाती दानव की. फुफकारें 


5 ६९. 


उसर दी काछी छाती म॑ बिजली की सिहरन भर 


श्र] 


पा के चिन्ह बिग्बर जाते है घूमिल धृमर पथ पर 
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नहेी।मानव 





ये विद्युत के चरण चिन्ह झंठझत हे सारा देश 
| एक | एक पग छुना रहा है नवयुग का आदेश 
मौन किन्तु है मुखर चरण ध्वनि 
बजती तैंतिग कोटि चरण में 
बिखर यहाँ जाती पथ. पर 
पर अमा बनी जाती जन मन में 


ु।। । हे १ 

सूः 0० आ पे स् 2 पु ! : क क्र न १५ 
कितनी सूती राह कि झतता सूझ है आकाश हि ०, 
तारे कूदे तमस स्रोत में हो हृतआभ हताश अ | 2 
प ध्य का | थे 
अब सूने आकाश द्वार पर केवल पड़ग शुक्रदेव का कक 

रे 
(7 ओ 
बड़ी दूर पर कहीं मधुर प्रात:का मुख्वर्ति गान जग उठा पा 


भ] पी हक खरे 
| भू (*५ 
8५ 70 


खडे ज्योति में अलमाये से शुक्र विहँपते रहे एक्रपल 
देख रहे थे अनिमिष हिलते ना प्रमात वाही उत्पल-दऊ 
एक ओर से आती नव प्रभात की मधुर पुकार 
इधर प्रभात बिखेर फिः उरी चरणों की झन्‍्कार 
एक बार सुन वह पुफ़ार फिर एक बार पूरत्र की 
शुकदेव हट गये राह से खींव यवनिका नम की 
धीरे घीरे घुँपगरे कृहरे रंग गये विभा से 
फीके ओएछ्ठ, अरुण पूरष के, नव-जागरित प्रभा से 
* धीरे धीरे “मुसकानों . के फूल खिले रतनारे 


80) 


प्रातः।के मधु चरण बज हा प्राची दिशि के हर 





है अक ॥शगह ११ आहट के।, हप जाए 
(१४१2१ 9] यह आश५ 
मै है किक. ऑपक ॥ 
॥68 # | ५ हा है हम 
नाक कक #/#8०.... 2... ॥6: किस पक पकवीक 400 3 ख 






8५. हि. जा जनक 


कर मिकाय अक्कप उक/ै .अनतत काट त्यएकताकरी। गा अतककारफश पान 





7“ अंदामानव 





रे 


नाच उठा पुतलछयाँ उड़ा परिधान- अरुण अम्बर में 
सच्यि भेखी घुरु खुल जाती ऊषा के नव सर्वर में 


जन कं 


॥ दिया उपाने जन जन के मनको 
गदिया सपने चरण चरण दलके 


॥& छोड़ «ग्राज्य कानिमा का 
पढ़ चले चरण प्रात:आवाहन को 


/ड ५ 
किस 


चर 


(बह 


म्म्प्न्क 


पीछे प्रका 


थ जागे छली छाई 
अस्थी मा्थों पर जागी अरुणाई 
















मठ दे उप ने रामारुण रोछी । 
मच उमंग, मन मन में तरुणाई 

आंटों पर झुऊी नीलिमा नम-सर की. 

आँर्खा गे आज पुतलियों थीं तिरती 

भा का श्यामण छाया छाया में 

कपत,ले। $ को छायाय तिरतीं 


[मट ॥| में गे ;, श्ु, फूछ पथ 
बड़ पी «५, ७। धूं 4 अंजर पथ भें 
॥ थे २.,, 4 ॥: दी पुनदल है! 


हर जी "की बू; मरण पथ मे 


गारली बा जे। असाद बादल 
कैआ साल हा का + ॥|| िफ 

बरतें पथ र थे चरण चल प्रतिपल 
४७ गेव धरम । को ज्यांति बढ़े फेडे 


गा जाग घर या मरमेठा अचल 
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बह. अरशाक पै # ९ हे “गह्ांमस्वाक़ो 
ग (0 प / कि ६2५ ० कै 
बे 
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भ्क 


आह. 2 छ कक 8 )98. कर | # क्रो फरापगड./8:आ ] 


ते हि फू ६. 
| हे 









हर कई ऐ ्थ 


| 


हे 


ई 
3++जथक- ख्क- 


ही 
है. ४० 
हि कि पे | । 


| | ५४ +(७/ ५ ५ 
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भहानीनंव | डज5 


ज्वांठा-मुख के मनर्म इस क्षण जागी 
कण कण के मनमें उमडु उठे आगी 
संदेश फिरे उठ पड़ने मरने का 
ध्वनि उठे पवन में शुभ स्वतंत्रताकी 


कै 


जब तक न स्वतंत्र बने प्राणी प्राणी 
इस पथ से फिर न पग ये सम्मानी 
सिर झुके दलित रह पराधीन ऐसे, 


७, 
किक) 


फिर छीट न सके कान्तिके वरदानी 


फिर लिए हृदय मे घूम फिरे कण कण 
यह आग प्ररु्य की ये उन्चास पवन 
थह उठी भेरदी प्राणो के प्रण की 
बन गयी कोटि जन-मन का शुभ रपन्दन 


उमड़ गगन कूल 
बहते अरुण. फूछ 
नम में उड़ उड़ 


फिरत जरुण तुृल 






किरण-करों से रक्त सुमन समेटता 
चरण चिग्हारियां भें जावक बिखरती 
द्वार से उपा गयी निहार नभ छाल्मा 


प्रात के दिवाकर के पथ ;अवरेखती 


>ॉकि/काकमकभ 








हम की मलिक किम कक 
$ 


” कहामानव 


उग गये दिवाकर सहस्नार 
खुल. गये प्रभा के दुर्ग द्वार 
उमड़ प्रकाश के दर अपार नमपथ्र॒ पर 
घिर चले सूख्य घेरे प्रकाश 
ज्यों जान, ज्ञान का शुभ विकास 
जंग गया गगन का रुद्ध हास पावक-स्वर 
नस. पथ ९ चलता प्रकाश 
शतदलछ-दइ तू पर भरता विकास 
आग गये बीन-पथ-तार तोर पावक स्वर 


अनल+++-__>_+>-पत, है 
3 


दूत बे झाप तरा ज्य त॑ हिमाद्वि श्रग 


गंगा-विन्तूु. जरू तट छोड बहने छगे 

पाछ झन्य स्तव्य मरुबीणा के अछोर तार 
गुज गृज प्रत्य की गुहार करने ढगे 

पीर नम शुस्ब में उठाये सिर खड़े गिरि 
कटे परत हला भूमि छोड उठने छगे 


मिर थे जाग भार आरी पराधीनता का 
तवेंस कील गली शेप सिर बुनने गे 


8, एक बैंग गक एक टाँकोी 
[हट थी तमने मानव मरत बाँकी 
कर लोन, ओह उठाये खम ठोंके 
तेभ चीर खड़े मानव को नव झांकी 








> 5 
हु 
हुई 
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रे क ह्द्ध 
छाती में भरे उन्वांस पवृन थी ७६९७ 
इृंढ़ सुप्टि खुडे दवा बनी से छल-छल 
ज्वालमुख के शंगों पर झुकते ज्या। 


कर 


करुणा-पूरित असांइ के नव बादल 


देश देश के कोण कोण में 
घ्वनित॑ चरण घानि.. भारी 
घर घर मे बिजली की आहट 


चलने की तैयारी 


कि के 
जज 


साँस रोक कर खड़ीं दिशाय 
क्षितिणभ लहरियाँ. निशुचल 


श् ८ 


आँखों के आगे प्रद्ंग का 


लाफे विध्द्ता सल्मढ 





है बन्द विकलछ ये द्वाउघोर नभ के 


रिर्याती मरण बबर पार लेभ के 
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$ पु नी 

हा $ है कु ब्द थक हित हक हक 

7 ्ह ढँ 4 /क लि $ बा ट 
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आधी का पोछापन नम के मुख पर 


श 


कर 5 प्ले नव गैथंते पं है द्वे भ्न्‌ र्‌ 
है| छः हा ज। शत | 9. शेर 


सामने अब मिन्धु-लहर और गर्जन 
आखद गांवा विकछ ले प्राण कण कण 


हा आर: लि 5५ गे 
भागता लागर र॥ आपफाक्त जजब ले 


कि 


भीर क् हमे करता अब! कबछ एक 


'बरया हमर देदगा यही सहगी आन्ए 
और हुत सदा एस देने मर हम अश्नाग्त 
दो धर्म अधभिनवत खालने दो। मंद ये द्वार 
ऊर सोच! हब सम जय क्या ने जगा न्त 
गरजने दो हो भी छिंट्का रहर से प्राण 
अर हपते खआतयी तने जमी पाषाण 
8 या ता टटने द। या घहर गिरने 


ल्‍ ५ ४ 
मच ही सच्चे वा था गा सन्‍्ताव 


* कं 


विश्व अभि्यक्तिआ्यों कीमिे जन को 


कर 


कि बभ | ४४ वह ध 
हज «७ हनी सर्टी का १5 प्र उद्ात! घाष 














महामानव 


खुल चले युग से रची यह गह नवयुग की 


ब्ध्ज् 


हक 


और गिर झर जाये प्राचीर पुरा युग की 
इसछिए ही तो चला में चीखता पथ पर 
मुक्त हो जन की दबी आवाज युग युग को 


अब न लोटगे चरण ये पुनः इस पथ पर 
प्राण ये सन्देश लेकर उड़ेंगे सत्वर 
मैं मिटँगा गूंज बनकर दलित प्राणां की 


कर ॥ 


और यूनी देह होगी क्षर्घ लहरों पर 


4) 


कहा बापू ने बढ़े फिर चरण मानी 
छोड पीछे क्रान्ति की बनती कंहानी 
सिन्धु की छहर सिसकती हटीं पीछे 
छोड़ सिकता पर रुदन की इलथ निशानी 


क्षितिज की लहरें तड़प कर फिर हुई स्थिर 
और मचढी श्ञान्त नभ में वायु अस्थिर 
उठी सूनी एक क्षीण पुकार नभ में 
और तठ पर गरज कर बिखरी लहर फिर 


टेक घुटने उठा बापू ने लिए कुछ कण नमक के 
और ज्वालामुखी शत्‌ शत्‌ उमड़ अग्नि उछाछू भभके 
हॉफता आ गिरा चरणें। पर महासागर विश्वेंखल 
टुट तोरण गिरे होकर ध्वस्त उन्नत नील नम के 


// 4 


022. 
/#//7/2// 27 4८ 
हि 


१4 
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हवि4 
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एक मन्वन्तर गया, मनु-पुत्र ने अभिव्यक्ति पायी 
प्राण को पहचान व्याकुल वेदना की दृष्टि पायी 
और लेकर विश्व को नव-मुक्ति का संदेश निमल 
कालिमा पर हुईं ग्ीतरू बिजलियों की फिर चढ़ाई 


फिर बढ़ा जन का उछलता मिम्धु 
चूमने हद लक्ष्य का पूणन्द 


4९५ 
नल 

ओह कितनी शान्ति अचछ विरशग ४ $ 
के ८ 

गान प्रार्णों का छिड्ा जब फाग ( ;' 
न 


खून का, संगीन की कठु तान 


&* 8. 232 
3 
हो कक 
१ न 


हि 4 ५१५ 
पर अचल के अचल जागृत प्रान हक 


तुम लिये वरदान जन में घुले विजयी वीर 
साँस जनता की गयी बन वच् की प्राचीर 


तन गयी फिर मानवी प्राचीर 
फहरता ऊपर रहा वेज धीर 
सुक्की भार्ट दृष्टि स्थिर अविजेय 
चढ़े भा कमान पर स्थिर ध्येय 
और बलते गजान्‍्त॑ ज्वाला जाल 





मे दमकत रहे उन्नत भाल 





फडकते थे होंठ, लड्धर वितान 
उछ्छछनी थी फूछ सी मुगकान 
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पी 


(५ १२७ 












भिचे होएें में बंधा आवेश 
तना हिमगिरि शान्त वक्ष प्रदेश 


#+ शान्‍त हिस की राशि में अविजेय 
रही जलती चेतना अज्ञषेय 


मुद्दियों म॑ बाँध व्याकुल प्राण 
पद किये दृढ़ स्थिर बने पाषाण 
जूझने फिर छगे प्राण अधीर 
उठी विद्यत जानते नम को चीर 
फिर खला जन का महासंग्राम 
चलीं दुर्दद गोलियां अविराम 
लाठियों से चूर खत-स्नात 
खुदे यों के तले मदुगात 
लक्ष लक्ष लिये प्रबल प्रतिकार 
छाघते ही गये काले द्वार 


अहिंसा की शक्ति ग्राणों का अपूर्व विकास 
क्रर सरहद के पठानों ने किया विश्वास 
ओर हिंसक से अहिंसक बने छाती तान 
याद पेशावर, न भूलेगी पठानी शौन 
अरे ये गढ़वाल के सेनिक अमर सन्तान 


उल्टकर जो खड़े गोरों पर निश्ञाना तान 


कर 





९८ 
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महामानव 





अरे आत्मा को खड़ी मीनार 
अन्त तक न गिरी न रुके प्रहार 
मोर्च फेले कि पथ्च पथ पर 
चरण बढ़ते ही रहे तत्पर 


बे 


दोड़ती ही रही व्याकुल जान 
बिछा पथ पर रक्त को पहचान 





टटते ही रहे. गिरि-पाषाण 
सिन्धु उठता रहा छिए उफान 





दिशा फटती रही नम हत-ज्ञान 
जूझता ही रहां जन अभियान 


दमन को बलि को शिला, जन के सिपाही 
ने रखी गरदन तनिक कंपे बिना ही 










अरी गागर ने बढ़ा कर अंक अपना 


भर लिया उच्छछ जरूधि फिर प्रल्यवाही 


5.0 


और दृप्त गुहार अगजग मेदती 
छेदती कटु छातियं स्थिर छेदती 
गूँजती फिर चछो थर्राती गगन में 


एक सिहरन फेरती घायर नयन में 
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महामानव 





चले नीचे लक्ष चरण सहास 
हेरते अभिव्यक्ति नव विकास 
विश्व की दुमंद केटीली राह 


उमड़ता फिर चला अजर प्रवाह 
रक्त में पहचान अपनी छोड़ता 
घूल पर पग छाप अपनी छोड़ता 


विश्व भर की लड़ रही जनता 
खून से वूथपथ हुई जनता 
राह राह उमड़ रही जनता 
मोर्चों पर झुकी ओ जनता 


तान छो फिर छातियों पर तीर 

घोष के, गरजे गगन घन चीर 
साथ तेरे आज ले सन्धान 
खड़ा कन्धे मिडा हिन्दुस्तान 


विश्व-युद्ध में कोटि चरण धर 
कोटि बाहु शतकीटि प्राण भर 
खड़ी हुईं जनता की सेना 
कंण्ठ कण्ठ में ज्वलित गान भर 





अप पकाधादक >»०न-तन>+ेपलकाज»-+ सेफ दाम्थॉपेक अश्विन 


४ “+ १० क७०ऋ; तर प्रमाशपकरसी 





तेरहवाँ सर्ग 


[ जिस समय भारत जूमता हुआ अपनी स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था उस समय 
विश्व भर को जनता पर साम्राज्यवादियो, फार्षिस्टों, नाजियों तथा प्रछन् आदर्श- 
वादिया का सम्मिलित आक्रमण हो रहा था । 

यहाँ इमें जनता के संत्रषषों के इतिहास का भी स्मरण कर लेना है । इतिहास कौ धुर्यें 
मे भरी घाटिया अखो को मनकार को ते ह्विगुणित कर देती हैं किन्तु जनता की 
चीख वें कुददरा को जीम बढ़ा कर पी जाती है। बढ़ी बड़ी दूर तक फेली छायाओं 
की चलती तसदीरों से इतिहास के पन्ने चित्रित हैं जहाँ जनता की कोई भी राह 
नहीं उगती । 

फिर श्राता दे निरन्तर संघर्ष का युग और जनता के शुकर ( बाराह भगवान ) 
द्वारा अपनी प्रथ्वी का गसंस्थापन द्वोता है । 

फत्ताये कृद्ध दो जाती है । आकमण दहांते है, न्याय ताख पर रखकर शांति के 
3केदार ताकतें रहते है। एक एक कर इटली जमेनी, स्पेन अबीसीनिया चीन गिरते 
है, पर लक ते रहते है। भारत की इस किस्म को जिन्दगी का अनुभव है । वह 
हर हार को अपनों हार प्ममता हे । 

मद्दायुद-- अर भयहर नाश थिढ़ जाता है। पोल-चेक प्रो पिरते है। जापान 
दीदता हुआ भारत के द्वार पर आ खड़ा द्वोता है । 


अब उस स्थति से तो भागा नहीं जा सकता । 


अर निकलने दो जनता को 
युग के मुँंदे विवर 


2६५ 


+ 


किए तमस गहरे से 


अर फटने दो प्रकाश को 


तोइ फोड बहने दो जन गंगा को हिम की छाती 
औरे हट लो पाश, साँस ले संम्कृति यह अकुछाती 
दबा राह जनता की पंजों तडे चछा अभियान 
यह अमिय,न नृपतियों का, रूत्ताओं का अभिवान 


१४१ 








पहामानव 


बढ़ता रहा तुमुक श्तरों के घोषों में पग रखता 
ढलती सत्ता की दोपहरी में सूरज जब ढलता 
जिसकी झुकी धूप में चलते घोड़े हाथी पेदलक 
झण्डों चन्द्रातप मालों की छायाये हो विहृल 
रूम्बी से लम्बी हो कीसोंतक प्रसरित हो जातीं 
छोड यही छाया इतिहासों के पन्नों पर जाती 


छोटे बोने नृपति और इतना हरुम्बा इतिहास 
करते आते ये इतिहास महत्ता का उपहास 
बोझिल कुम्भकर्ण सी छाया में उमचुभ तम स्नात 
डूब गयी अस्तित्व लिये जनता को उज्बरू पाँत 


बार बार नीचे से ऊपर आ आकर भी 
जनता पा न सको पेरों के नीचे प्रथ्वी 
अगम उछछलता क्रुढड8/ सागरावतंन .गर्जन 
उछल उछल बुझ गये लहर पर प्रभ प्रकाश कन 
क्रुद्ध थपेड़ों से टकस टकरा कर जल में 
डब गये कितने प्रयत्त सागर के तल में 
जनता पिसती रही चीख ओठों मे बॉँधे 
और मरण पर उसके झुके न झण्डे आधे 
जैसे बर्षा के प्रवेग में ऊब ऊब कर 
बिक के चूहे मरते जल में डूब डूब कर 
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भेहासानव ०. ४-८ 


वये ही उस युग की जनता के भी ऊपर 
रहा हमेशा छरहराता सत्ता का सागर 


साथ दुबक साँस भार गुरु ले सत्ता के 
हिले बिना ही खड़े शेष उन्मन जनता के 


निकको पृथ्वी फाड सिन्धु की लहर उच्छल 


२३० 


सांस णक्र भी ने सके जन-शुकर विहल 
प्रथ्वी स्थापित हुई क्रोत्र के बीच सिन्धु के 
फिर पाताक भेजने लहर-समह थे झुक 
और भगन से गिरी बिजलियाँ तड॒प तड़प कर 
कितने भृूमकेतु चंचछ हो बढ़े ज्वाल धर 
एक छोर से दौड़ गया तुफान हहर कर 
पक आर से क्षुव्ध लहर से बहे द्वार-पर 
टकरा लहरों से विद्युत से टूट टूट. कर 


कितनी बार गिरे जन के जयस्तम्भ घरा पर 


रु 


पर चद्टाना से चिमटी जनता का सम्बंध 


फ्र् 


ढेटा ने पछ भर को भी हो लहरों से विहृल 
फर तो युग की पराधीन जनता ने बढ़कर 
रोक लियों छाती पर गिरता वच्र टूट कर 


नीन म॑ चला जनता का अभियान उबलता 
सता के वे दुगे यातना-यंत्र.. उल्टता 
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भेहामानव 


रूस उठा गिर चूर जार का मुकुट खण्ड शत 
बन्द द्वार फिर गिरे बढ़ी फिर छाती आहत 
एक ओर से यूरप में खण्डित मुकुटों की 
हां. लग गयी जगी दिवाली जन-दीपों की 


इन सबसे ही अलग दबी पहियों के नीचे 
उठी पराधीनों की सेना साँस. खींचे 
और हिन्द सागर के देशों में उठ उठकर 
जनता ने विजयों को देखा उम्रग उमंग कर 
और लिये विश्वास झुक पड़े रूगा छातियाँ 
रोष हिले फुंकार खून की रंगी घरतियाँ 
रक्त पूर्व के शान्त गगन में उछछा गहरा 
सना खुन से जन का जयध्वज उठ कर फहरा 


क्रदढ्ध विरोधी सिंहों ने आकुछ हो देखा 
फैली जग के ओर छोर तक जन की रेखा 
घूल उठाती, श्रृज्ञ तोड़ती बन्धन दलती 
यह सेना पथ ओर छातियाँ दरूती चलती 
और उठाती अजर अभेद्य महाप्राकारें 
उठती रहीं छातियाँ जब की सिन्ध॒किनोरें 


ले गजन उमड़ते सिन्धु का झंझा का स्वर 
उमडा नवरू वसंत। उड़ा सत्ता के पतकर 


#2८“ 4.० 


अष्श आहक टन पु रा कित। 
(< है 2 2, 


कप 
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अर 
का 


भारत में भी कोटि कोटि जम उमड़ उमड़ कर 
लाघ देहली जलियो! की घहरे पथ पथ्र पर 
फिर साम्राज्यवाद, पऐजी की खत्ता आदिक 
उठी बोध कर दन्द घमातीं शस्त्र चतुर्दिक 


छिपा सत्य का सूख्य : उठे घन गहरे काले 


के 


हटा मत्य-अभियान शीश एर बग्मा डा 














व्यक्ति-राप्ट का; संस्कृति का - बहु-अह्प मतों का 
तद्रा राक्षयों का दे ठेशा जग को धोका 
जोए लमक छा बच्न चके सत्ता के फके 
आह ---घरे छाती जनता ने घने ट्के 
पुठने नो पहिछे ही तड॒पी फिर चल विद्यत 


| 


जनयआाचीर हिलीं, भमि पर गिरा भूमि-सुत 
लिये भीड़ नृञ्ंमक्ों की तेर रक्त अशह 
बंद हमसे रोम को रंग रक्त से ही राह 


बे काले ताथ काली रात शे अमहाय 
घोंट दी गरदन नये जग की ने निकली हाथ 


[के 


डिटछर  छुटठरे छातियाँ फिर छेद 
जगनी की भमि खूनी पेर सिर की गेंद. 





एक घक्रा गिरी ज्य|एत मशालरू भूपर छू 


धुय गे दम घुटा ज्वाला का, मची फिर छूट 


हाँ बा 
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पेन में फिर चला फर्श पद बढ़ाता 
पद कि चलता चक्र मा परती हिखात! 
और जम ने उृत्यु मम्मुब तारू ठोंकी 
गति प्रढय छी छातयों के द्वार रोकी 
मिट चर्ड, तिय-तिंछ झटी जनता शुमानी 
प्घरों पर टेशा 4 लिखकर फहानी 


नि जम "९ पु आ एम (५ "22 की 
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झगा शीक्ष ॥॥ दें? रक्त से सिक्त घटा पर 





बलि की छात्र हेइछी पर चीखे जनता के प्राण 


बिका शा 


रच 
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अरे कया क्या मिट! है क्‍या क्या ढढ़ा 


अरे भू पर रक्त 


याद 
याद 


4कछ 


शूल्ते 


हैं वह जम्नी की , 
छिदी छाती पड़ा 'दोल 

है स्पेन के 
अरे बिछुड़ें दलि 
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दल 


पक, 
कितनी है 


हे 
ठोह 


अललममन्‍या», 


बह 
करा 
हारा 

करे 
जनके अमर साथी 
लोरका 
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पे ड़ 


फकाव लोरका। 
ते 
टी लर 


रद 


2४ घर अा हा कह सन पा प्‌ 
वरूम घर, खण्ड:र हुए झंगे झे मो्च पर 
लगे रु ठप का ही खा तर 5 
लिये क्षु्व की हुक खडे जा हुए जवाहर 
याद अर बह पारस की ध | 
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बोला - थाम गंदद दो मेरे भारत 
2 2] मय रह घ्‌ ५ मी कल, 
अब ने उछ रहा घाव छातियां से इन जाहत 


ड्म रण हम वबए तमंस जभ रहा उछलता 
बुझव की हू दीप ज्यांत का अब तक जलत। 





कर हू) कक 
बस फल बारात दटआान अग्नि कण झर झर 
खड़े अवाहण आए से सीनी जने पथ पर 
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और मिट रही इतने दिव की जोड़ी थाती 
खड़ी जन भारत का भोठ दबा अकुछाती 
फिर सतत का नग्न नृत्य टनंटन घण्टारव 
विश्व-युद्ध आरम्भ, गिरा नीच. १/छश-शय 
चेकों के छघु प्राण बूट के नाच जाऊुल 
अरे पुकारा याद जवाहर ने दवा व्याकुछ 
उत्त--खकू खछ हास हँपी सताय उन्मद 


बदृत रह रखे से लथपथ दुत्या के पद सम 
| किक |. 2 
काम वे आज भांक में जयतोा के सम्बल ० ३ 
शक [ ' पा 
एक फ्क ध् | दप पर का पं्ठड ही | कल 
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हे हे ला 
कं गिक, ही! 
लक पक हर फ््‌ हक ॥क पु हि 


पूः ब्‌ ह्् 5 सं कि न हा भे पक 
रब॒ मे पता से मोच चिखेरे गरमर व्यय पर 
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एकाएक तोप के झुइ हुं-मर 
पाये हे का 


घूम गये परिचम के १ 
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क्या उठता जन-सूथ्य चू पड़ेगा सागर 


जन का अन्तिम दुर्ग प्राण की अन्तिम थाती 


खड़ा हो गया छगा प्ररुय-रंझा में छाती 
घार बार हिटलर के विद्युत-वाहक टूटे 
पर दांतों में अड़े प्राण जनके कब छूटे 
आर भयंकर आपातों में उठ उठ गिर गिर 
रही पाते जनता के बढछकी मंझ्ा में स्थिर 
एक जोर हते चीन, रूस जूझता मरण में 
अग्ृहास कर रहां शक्तियां दुर्द रण में 


५ 


डब जायगा क्या नव-वंशी स्वर हर हर में 


६६३ 
कं 


ने॑ सके बेठे ही 
सुनते रहे डबती आहें 


बेटे रष्ट गत भर तट पर 
चलती रही रत भर भझा 


बछ मन को लाचारी पर 


हमती रही रात भर झंझा 


चिज 
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परहामानव 





आ आकर नभ के आमंत्रण 

लौट गये दे क्रद्ध थपेड़े 
किन्तु प्राण के घन तारों में 

उलझी रही गत भर मंझा 


जग को झंझाओं की भूखी 
मंझा मन को किन्तु बन्दिनी 
उमड़ उमड़ रह गयीं 


द्वार से रोती फिरी रातभर झंझा 








क्षुद्रं हृदय दोबल्यं व्यक्त उत्तिह परन्तपः 


तुम भरय को राह्न रोक खड़े युगों से 


हंटो. आब वायु पथपर गन्ध भर 


किन्तु एक इनकार लक्ष इनकार कोटि इनकार 
करती रही बृटिश सत्ता जब शत्रु खड़ा था द्वार 


स्वर्णमय आगत करें हम क्‍या उठा स्वागत तुम्हारा 
जब कि लुण्टठित आज हे सम्मान ही आहत हमारा 


आह पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक 
महाद्वीप सा देश मग्न काले जल-तंल मे 
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घोदहवों सगे 


[ मानवता के शत्र जलते कदम बढ़ाते, निर्माण के करिसलयों को रोंदते विश्व भर 
में दौड़ रहे थे। एक एक जीवन के नाश पर भारत तबल पडता था लेकिन सिर 
पर बैठी खला भी तो उन्हीं दानवों की संगिनी थी वह यह क्‍यों होने देती १ 

अन्न में जापानी हमले स्रौमा पर होने लगे। भारत ने इसका प्रतिकार 
करना चाहा । 

लेकिन सला का एक उलर था--नहीं | 

बिनाश की घड़ी पिर पर दो शोर ४० कोटि सन्‍्तानों का देश असहाय सा टेकों, 
मोटर और बूटां के पथ पर बिल्ल जाय | 

सत्यू शौट्या पर पड़े मानवता के कवि टैगोर बुकते दोपक की तरह मभक उठे थे-- 
भविष्य का भारत यह शात्र भूलेगा नहीं ?--सब कुछ नश्ट द्वो रहा था लेकिन 
कवि का मनुष्य पर से विश्वात्र अभी भी नहीं हटा था । 

बापू की और देखकर उस दीवक ने श्राखें मूँद लीं ओर काले धुयें से बत्ती घिर गयी । 
इस धूर्ये में विद भर के खण्डहरों पर छाया धुआँ मलक उठा। बापू ने जन- 
सगुदाग से कहा तुम ऐसे नहीं मर सकोगे। तुम मुक्ति की ध्वनि उठाओ्रों क्योंकि 
भाज चुत रहना मृत्यु को भागन्त्रण देना है। 

करो या मरी जनता उठी । 

भारत दोहे पर सत्ता ने कद्दा नहीं । फिर दौवारों में नेता घिर गये, जनता उठी 
फिर बिस्तर गयी। फिर देश पर एक भयंकर नकृति का मद्दाप्तागर फैल गया । 





भहीभीनद 





किन्तु एक इनकार छक्ष इनकार कोटि इनकार 
करती रही बिटिश सत्ता जब शत्र॒ खड़ा था द्वार 


भा रही झंझा लिये हुंकार 
खटखटता शत्रु मेरे ! द्वार 
सामने ही. बढ़ा ज्वाला जाहू 
घूरता है अन्न का कट काल 
बढ रही संगीन छाती बीच 
'डोन्ट हाउल कह दिये मुँह मीच 
हमी ने थे स्पेन पर आँसू बहाये 
चीन के संग कदम हमने ही उठाये 
अबीसीनी मरण पर हम थे तड़पते 
हमीं चेकों के मरण पर थे गरजते 
और खूनी चरण जरूती आग झर 
शत्रु पूरय का खड़ा जब द्वार पर 
जब रही मिट प्राणरेखा देश की 
कमाई आधी शती की देश की 
उठ रही तब दीपकों की हाट है 
आज यह जनश्नक्ति बारह॒बाट हे 
लड़ा सब तो क्या रुडा जब इस समय 
चुप रहे जन के सिपाही इस समय 
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त्रिअंत में भभका दीपक देख डबती भोर 
अरे पापियों' | मृत्यु अंक से गरजे थे टैगोर 
आह विश्व के ओर छोर तझ्ज विष का कुहरा 
फैल गया पश्चिम से पूरब नम तक गहरा 
औरे आज उठ बर्बरता का राक्षत पागल 
फेक सभी आहम्बर, दाँत निकाछ, दौड़ चल 
आज रगा खूं रो चढ़ आया विश्व-द्वार पर 
और क्रुद्ध धक्कों से ढह ढह गिरे द्वार घर 
घोर सागरावतेन--घूर्णित लहर जाल से 
टकरा टकरा डब रहे सपने प्रवारू से 
अगी ब्रिटिश सत्ता वह दिन है नहीं बहुत अब दूर 
तुम भारत की भूमि छोड़ने को होगे मजबूर 
किन्तु अरी शततियों की धारा बहजाने के बाद 
हम कर पायंगे कोचड़ विनाश से तेरी याद 





में सोचता रहा कि सभ्यता जागेगी परिचम में हि 
यही एक विश्वास पल रहा था दशकों से मुझ में रे कक /पस 
खड़ा विंदा लेने जब निकली हृदय चीर निःखास.. (७ 
देख विनाश ढ़ गया मेरा जन्मों का विश्वा्त 
भारों और विनाश, खण्डहर को अधियारी हाट 
लगी हुई है सोझ हो गयी, भय से कंपित बाट 







सिर झुका ठाचार कवि का झृत्यु की थी रात 


मे दितर शाहजहाँ »से झरे। आऑँसू-पात्त 


(न 








अप डचसुम्म प्र ककक मी वाअे 





नयन में खिच गया फिर उस छोक के 


५ 


छवि छिपा जिसकी खडा कृषि को कला 





युदु रूप 
स्तृप 


याद वे दिन जब कि घण्टे आरती के स्वर मुख थे 


प्ले 


याद वे दिन जब के कम्पित दीपके 


क, 


दिये थे नभने दम वे मानत्र। के 
दुन याद 


(0 


याद वे दिन आह पुष्प मरन्द के 


याद वे दिन त्याग मधु उत्सग के दिन याद 
विजय के ध्वज से बिड़ीज्ञित प्रात बज जाते हृदय 
मधुर संध्या को नफोरी-घ्वान घुठो पड़ती महछय 
याद वे जय-घोष बादुरू से गहन-स्वन याद 


02 


याद 


दिन जब वि, चरणों पर नयन के 


गुंजित मृदगंग ताूकू खिन खन याद 


हक] कत+ जी 
लक 


पांत मं 


हाथ मे 


.0!7 


ली 


है, 


जे 


(१६ रटँ 


(- 


उमड फिर आती उ8। आलछाप नम की बीन में 


बिखर जाते सिहर झर ख़र-पारिजात लहर लहर पर 


याद मानव ने विजय के साज 


पथ पर थे जे जो 


याद दीपक को व्भी वे राग 


गनन्‍्दर मे पज 


मु +27* 
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याद वे दिन याद मानव ने प्रबुकू घन सा उमग कर 
माँग को थी मानवी-अधिकार की युग बाद जग कर 
याद छगती बाजियाँ अनगिन छिरों की याद हैं 
याद शत शत अचनाये भी पिरों की याद हैं 
याद सागर को अनवरत चोट आकुल पघरतियों पर 


स्का 


याद जन को ज्वलित आशास्तम्भ सागर-छातियों पर 


याद नभ मं ड्ब जाते चन्द्र की छबि याद हे . 
याद मेघ्रों से निकछते चन्द्र की छवि याद हे #बच्की 





याद दीपक को मरण के 

साज मानव ने सजे जो 
याद दोपक को सभी वे 

राग मन्दिर में बजे जो 


कक 


याद वे लहर उठीं जो गरज सिकता कूल पर 










इन्द्र-मनु जन-शक्ति का जो छुप्त क्षण भर झूछ कर 


(व ] 


सुनी कानों ने नफीरी मरण-स्वर में विकरू क्‍यों हों 


दीपकों के दिन गये बुक अग्नि की झंझा चली 
भर गयी खाण्डत शिशं से कमल की अंजुलि खुली 
पर इन क्‍या फेक कर यह लॉट जाये उस। डंगर पर 
जहाँ कम समह हँसते बिखरते मकरन्द झर झर 


ब्क +५; 


यह भरे क्या याद कर उन दिनों की फिर बेठ जाये 





हि 
ध 


और ले सपने विशृंखठ ये विरस हॉट लगाये 
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महामानव 





आज मधुमय गान के स्वर घुँट रहे हल हहर में 
कोकिला क्‍या इसी से हो मौन इस काले प्रहर में 
जिस हृदय ने घुने थे जयधोष आज थक्कित विकछ मन 
मरण का सन्देश--बजते कूच के घड़ियाऊ टन टन 


और चलने के विकरू क्षण में हताश पुकार 
बन्द आँख शाह की *फिर ताजमहल निहार 


किन्तु बुझता दीप बोला बुझेगा न प्रकाश 
मनुज तुमसे अभी तक में हुआ कहाँ हताश 


मैं यहाँ रुकता कहाँ हूँ 

मानता हूँ घिर गया तम राह पर घुनसान जग की 
और दीप प्रकाश के बुझ गये अन्तिम ज्योति भमकी 
दीप में नव प्रात का हूँ अन्ध में बुझता कहाँ हूँ 


लिए. 


में यहाँ रुकता कहाँ हूँ 





मिट रही मैं मानता हूँ मानवी जग की कहानी 
रक्त मे लथपथ हुईं इस राह की उजली निशानी 
किन्तु में मन बीच रेखा ख्र्ण की मिटता कहाँ हूँ 

द में यहाँ रुकता कहाँ हूँ 





देखता हूँ आ रहा हरहर चला पागल प्रमंजन 
और कनकन जरू उठे तन के, ज्वलित ये अग्नि चुम्बन 
किन्तु में प्हरी दिया का प्रछय में झुकता कहाँ। हूँ 

में यहाँ रुकता कहाँ हूँ 
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महाभानव 


तुम्हारी ही ओर बापू देखकर अब दीप बुझता 
और सूनी वर्तिका को घेर काछा घूम उठता 
धम | यह है धूम वह जो खाइयों पर छा रहा 
धूम | यह वह धूम है जो विश्व भर पर छां रहा 
नाश का यह धूम है निर्माण के ढहते नगर पर 
अन्ध का यह दूत बढ़ता आ रहा नभ की लहर पर 


दिन दिन ढहते जाते मन ये 
कंसते जाते दिन दिन बन्धन 
मुसकानों के फूछ झर चले 
लहरों पर बिखराकर  क्न्दन 


इसी समय दूरागत ध्वनि सी धीरे घीरे उठकर 
चली लूपट फिर ज्योति उठाती तम में खोये पथ पर 
ये संदेश के दीप तुम्हारे चल चल मचलछ उछल कर 
धीरे धीरे तेर चले [जीवन से, मृत्यु लहर पर 


“तुम ऐसे ही मरने सकोगे 

निशि के भय से झंझा से डर 

गिरते पथ पर प्राण विकल झर 

वे पतझड के पीले पत्ते काँप 

रहे जो भू पर थर थर 
झरते वे तो चले विफल झर 
भरते दिशि दिशि में झर रोदन 

पर है नव बसंत के वाहक 
तुम ऐसे ही झर न सकोगे 
तुम ऐसे ही मर न सकोगे 





पका ५ हुए! ॥ 8३7 क 
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ये तुम ढाते हो छाती पर 
नव संस्कृति के पुष्प चिरन्तन 
अभी तुम्हें करनी अगवानी 
शत मधुमासों के शत बन्दन 


भरते 7हैं गगन में स्वर ये 
मृत्यु-विनाश-प्रकूय की टनटन 


पर तुम है विकास के स्पन्‍्दन मे 

यह असफलता भर न सकागे ५ ४ 

तुम ऐसे ही मर न सकोगे / है 

यह समपेण मृत्यु है यह युद्ध अपना नाश है हे 
क्योंकि इस पथ पर कहीं न भविष्य का सुप्रकाश है जे 
चीन लड़ता रहा ढहता रहा मिटता रहा कण-कण ४ ह 


कंल्पना के लोक में नवप्रात उठता रहा क्षण क्षण 
रूस पीड़ा सह रहा अभियान पथ पर रहा चलता 
क्योंकि संस्कृति को नया वह जन्म देने में विकल था 
स्वर्णमय आगत करें हम क्या उठा स्वागत तुम्हारा 
जब कि छुण्ठित आज है सम्मान ही आहत हमारा 
देश अपना' सोच कैसे हम भरें उच्छवास मन में 
जब कि हाथ बघे मरण के दृश्य झूल रहे नयन में 
इसलिए अब और नीचे ध्वज झुका सकते नहीं 
हम रच क्‍या विश्व खुद गरदन उठा सकते नहीं 
हम यहाँ बन्दी वहाँ जनता झुकी संग्राम में 
क्या हमारी शक्ति का फिर मोल जन-संग्राम में 
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इसलिए तम अन्ध हटना चाहिए 
इसलिए यह बन्ध हटना चाहिये 
आज बाहर शोर भीतर शोर इतना 
इसलिए यह द्वार खुलना चाहिये 


पृक्ति जन की छातिग्रों की धार है 

नकति चिन्ता पर महा प्रश्मार है 

एक चोट, उम्र पड़ा करते प्रपात 

मुक्ति खुल़वा प्रात का नक्द्वार है 

तु। हंटों नव मुक्ति मेरे द्वार पर 

तुम छोटे नव-प्रात रेगता द्वार-घर 

तुम मरूय की राह रोक खड़े युगों से 

हटी। आब वायु पथ पर गन्ध भर 

और तुम ओ कोटिजन उमड़े नयी फिर शक्ति छे 

यड़ न जीवन, जियो तो किर प्राण की अमिव्यक्ति ले 
नडीं, जीवन का भला क्या अर्थ है 

आज मुक्ति बने हमारा धर्म हम उठते यहाँ 

आज टकराना उमड़ कर थर्म हम रुकते जहाँ 
नहीं गति का भरा क्‍या 'फिर (अर्थ है 





हे हम 'खलकारता शोपण घरा पर बारबार 
, भार ही जब हम ने अपना सक्के हैं अब तक उतार 
हु का कि 2० े की भर 

तो यहाँ फिर साँस लेना व्यथ हे 
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नहीं. फैला हाथ काले सामने 
खडी सत्ता आ प्रढय फिर थामने 
नहीं तुमको घेर कर दीवार में 


ही 


लगी सत्ता दानवी संहार मे 
नहीं जनता मेघ सी उठ छा गयी 
'नहीं टक्कर बचत्र की छितरा गयी 
नहीं पथ पर खून के अंचल पसार 
क्षुव्ध जनता थीम शत बिखरा गयी 


'नहीं नहीं का घोष लिए कालिमा सिन्धु फिर 
उठा उमड़ता लिये संग उश्वृंखल लहर 
और पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक 
महाद्वीप सा देश मग्न काले -जल-तलू में 
उच्छल सागर बीच लिए दुमद दीवारें 
दिल्‍ली खड़ी एक बस बनकर व्यंग देश पर 
जिसके सिर पर छा3 घन कुहरों के बादल 
नीचे काछा सारर, 4 वल्न नहीं नहीं स्वर 
द्वैन्य महामरी अफ़लछ की लहर पर लहर 
आती ही, किन्तु सबसे ऊँचा नक्कृति स्व॒र 
जीवनकी पहचान-लडर के झटकों से मिट 
फूट जा रही बुदबुद के खाली अन्तर सी 
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पद्हवों सगे 


एक एक करके वर्ष बीत चले । नक्ृति के मेघ तनिक हलके हुए। जनता लाखों 
आहुतियों--दमन, कमका, अकाल, बाढ़ आर अपमानों की वेदियों पर चढ़ाकर 
हत सी ताकती रही । इसी स्रमय गांवी बहर आये। 

देश की कोटरगत आँखे उनब्री ओर घूर रही थीं। गांधी को 'बा! की स॒त्यु भूल 
गयी ओर उन्होंने देश के गतिरोध के अन्त के लिए फिर जिना के द्वार खटखटाये । 
“नहीं नही--देश का अभाग्य अभी कहाँ दूर हुआ था । 

किंतु जनता हृदय में ज्वाला ले मरती खपती फिर उठी | पुराना प्रवाह फिर उम्नड़ा । 
किन्तु जब अकाल महामारी ओर सझत्यु का बदला लेना था तभी धर्म की तलवार 
छाती में आ घुप्ती और रष्ट्रध्म छाती थमे जमीन पर आ। रहा । 

थ्राज बापू नोआखाली के धक्‌ धक्‌ जलते वातावरण में दूटा हृदय लिए खड़े हैं 
शोर भाई भाई उद्देश्य का पथ छोड़कर परस्पर जूक रहे है। प्रतिक्रियावादो 
शक्तियों के नीले पीले भाण्डे धीरे धीरे उठ गये है ओर राष्ट्रध्वज खून में पडा 
पुकार रद्द है । 


टनू टनू टनू कर बीत गये फिर वर्ष प्रकृति के 
धीरे धीरे मेघ बिखर फिर चले नक्ृति के 
खुले सींकचे शूत्थ राह पर वापू भातुर 
खड़े आ, रहे देख देश की मूर्ति भयातुर 
साठ राख जन जला ज्वाल में बंग भूमि हत 
अब भी हाथ पसारे, भूखी जाने शत शत 
सूख नयनों के जरू कब्र के ज्वाला में जल 


जप 


गये, कोटरों में प्राणों सी आँखें चंचल 


।थ #१ 


राज बिकी हाटों में गवित ध्वजा झुक चढी 
यहाँ बिक गयी रूपे पर मुसकान सुनहछी 
हत अभिमानी देश लिये नत छाती विहृल 
बुझे जा रहे प्राणों के दीपक ये पर पल 











भूली तुम्हें मृत्यु बा की 

सुन ब्याकुल उठी पुकार 

दौड़े गये खटखठाने फिर 

बन्द जिना के द्वार 
उत्तर नहीं नहीं. छोटे फिर देखा भूखा सागर 
भूख भूख का स्वर दिखेर देता रह रह कर पथ पर 


दहकती उस कारू ज्वाला में जले शत लक्ष 
झुठढस कर काले हुए जन खड़े विश्व समक्ष 
उठा सारा देश कढ़ फिर अन्ध गहर से 
याद ले कठु उन दिनों की जब प्ररुष बरसे 
नयन फटे बढ़े हुए थे बार मुँह खोले 
खड़ा उठ भारत हुआ--बोले कि अब बोले 
आग प्राणों में लगी होगी कहा सब ने 
सामने से राह छोड़ी डर गये जग ने 
एक ही बस बजर फेरी थी कि नम डोले 
छाल दुर्ग ढहा कि केवछ साँत भर तोले 
एक खींची साँस फिर हड़तारू, राहें शूस्य 
रंगे पथ, जन अड़े शत शत, शून्य सब कुछ शूस्य 
एक छोड़ी साँस हहरे पवन फिर उन्‍्चास 
उड़ गये जलूपोत कागजपात से हत आश 
चली केवरू साँस ही भर दिये बन्धन फेंक 
सामने दिल्‍ली हिली फिर गिरी घुटने टेक 
छातियाँ ताने, घ्वना तूने, मभुजा तोले 
बोलने तुम जा रहे जरूते नयन खोडे 
किन्तु बोले कहाँ तुम निकली करुण चीत्कार 
गिरि छाती में घुसी छे घम की तलवार 


गिरे भू पर खून से भर यह न जन को हार 
अगर यह हो तो सुखद वह प्राण का त्योहार 
किन्तु बन्धन तोड़ कर बढ़ प्रल्य-घारा पार 
कट चले सिर मनुत्र के इस धर्म की कट धार 


१६४ 





भूख से, सन्‍्ताप से, फिर 
पतन और अकाल से 
यही कया थी सीख छी 
जन ने जले बंगारू से 
यह हुआ होता कि मन्दिर मस्जिदें सब कुछ ढहा 
उठा होता क्षुधित मानव राह पर घन सा घिरा 
यह हुआ होता कि पथ ये नाश का पहिचानते 
यह हुआ होता कि बदला अस्थियों का माँगते 
मृत्यु का, अपमान का नंगी हुई इस देह का 
यह हुआ होता कि बदछा भूख का ये मांगते 
यह हुआ होता कि कहते ये 'भुज्ना हमने उठाली 
अब संभालो तुम हमारी भी, बहुत हमने समाछी, 
खड़े तो ये हुए छाती की महत्‌ प्राचीर में घिर 
बीच ही में क्यों अरे गवित पताका ही झुका छी 
आह ले हुंकार उठा समुद्र जो छितरा गया 
आँसुओं औ चीख के संग रक्त भी बिखरा गया 
राष्ट्रघम पद पर लण्ठित ध्वज गिरा धरा पर 
उठा क्रूर हुंकार, प्रतिक्रिया चली राह पर 
नीले पीले झण्डों के सिर फिर हो ऊपर 
वर्ण जाति के रंग बनाते फिर पृथ्वी पर 
विहल राष्ट्रधम भू पर क्षण भर को छुण्ठित 
देख, उमड़ आये श्रृंगाठ के दर उत्कष्ठित 


और बापू तुम खड़े हो घोर पीड़ा में झुके 
स्वत: चालित चरण ये क्‍यों आज क्षण भर को रुके 
सामने ही प्राण छिटका अभी तो छहरें गयीं हैं 
और पथ को रक्त से रंग, छाश बिखराती गयीं हैं 
वे गयीं पर शीश उन्नत भूमि पर ही छोड़ कर 
वे गयीं पर राष्ट्र का ध्वज छिन्न खू में छोड़ कर 
हर कर ही वे गयीं हैं आज बाजी हार कर 
चीखता है देख तुमको ध्वज पड़ी यह राह पर 
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क्या यहीं है स्थान मेरा रक्त में इस राह में 
में कहाँ का कहाँ आकर पडा क्षुब्ध प्रवाह में 
याद वे दिन जब कि शत शत कण्ठ एक पुकार ले 
अचना करते विजय की राह पर झंकार छे 
याद वे दिन राह पर काँटे छिंदे पग थे अड़े 
द्वार पर जलियान के बाहेँं उठा हम थे खड़े 
और आयी गोलियां में फहदरता तुम गरजते 
छिदीं छाती खड़ी प्राण उफान ले ले मचलते 

और मैं उठता रहा उड़ता रहा 

गगन भें जय घोष भरता ही रहा 

और तुम उठते रहे बढ़ते रहे 

राह में जय घोष बढ़ता ही रहा 

आज उत्तर दो मुझे झुककर उठा दो 

मुक्त नम का जीव डण्डे पर छगा दो 

में न नवरू विहान ऐसा चाहता हूँ 

तुम मुझे जलियान मेरा ही दिला दो, 


खड़ा जग इस मरण घांटी में थक्रित॑ कंपित चरण घर 
और नीचे बह रही है अन्य की खरधार हरहर 
प्रश्न उठता क्षितिज से दुदोन्त इस काले प्रहर में 
छिन्न नव-निर्माण की पतवार झंझा में, लहर में 
आग से धक्‌ धक्‌ सिरों से पटी रक्त भरी, घिरी 
राह पर, फिर आज तेरी करुण ध्वनि उठती फिरी 
प्रठ८्य की इस राह पर जजेर उठा छाती अड़े 
नाश के इस प्रइन में निमोण के उत्तर खड़े 


तुम खड़े ही रहो चाहे 
घिर रहें पागल प्रलय हों 


उठी छोती की अजर 
प्राचीर मे मानव अभय हों 











अभी तेरी मंजिल हैं दूर रे जन दूर घर है 
अभी तो यह काफिला नम में घुसी इस राह पर है 
इस विजय पर हे क्‍या लछाचार तू मानव मनाये 
और क्‍यों इस हार से ही हार पथ पर बैठ जाये 
असित-अरुणिम हार-विज्रयों के सजीले शंग ले 
सामने नभ तेक्र बिछे सुनसान क्षिति के फलक पर 
बना काले मेघ उगते प्रात के सपने सुनहले 
मिथ दे अस्तित्व अपना मुक्ति की चरू झलक पर 
है तुम्हारी करुण यह अभिव्यक्ति ओ पथ के पुजारी 
तुम बढ़ो यह धूल प्यासी पी जिये पग ध्वनि तुम्हारी 

घूल यह बनती रहे मिटती रहे 

कहानी पगनम्द् में कहती रहे 

घूठ मिटती धूछः बनती 

नंगर गुर गीनर॒ उठती 
फिर लहर का एक झांकी धूल को दीवार ढहती 
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०] 
अल 


फिर अरे इन धृछकः के धूमिल  घरैनों से 
मोह इतना क्‍यों अरे पिछछे फिसानों से 
मत॑ घिरों नर मंजिल 
हैं दूर कितनी 
भूल मत जाओ कि 
कितनी शह चलनी 
एक डग भर छोड़ मन्दिर मसजिढों के ये परोंदे 
अमर | चल उप्त ओर पिछले बन्धनों के ब्यूह रोंदे 


आह तुमको याद आते कछरुपना के वे सुखद घर 
झर रहे हों जहाँ मघुमय मिलन के घन बूँद झर झर 
याद फिर आते विजय के स्वर पराजय की रूहर में 
याद तुमको प्रात आते नाश के काले प्रहर में 
पोंछ डाछो आँखुओं के चित्र मधुमय पोंछ डाछो 
और सूनी राह पर हुंकार भर पग आज डाहढो 

अरे जितना दूर है वर 

चरण उतने ही बिकल हों 

गान होंठों पर उठे फिर 


राह पर ये पग चपलछ हों 





